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भकः = भिय भो जमः भः स = = = जः 


र त्िकाका एकचरण 

चुच्चाखा | जील्रले | वः 

बु० | ० | ऊण केदोषतीनचरण रादणाक्चारिचरण सगदिरा कंदोचरण 

¦ | मोवा |. 
कनका [| का क 1---- - नि ~~ | 
मि० | वु | खण के दोष दोचरणं | आद्रो के चार चरण पुनव ड्डकेर्तःनचरण | 
ककरी क्रः ड ककरो | 

। -- | === ~~ | 


=० | पुनवस्ु का १ चरण | पुष्य के चार चरण 
ही 


इदहेहो डा 


पूवा के ४ चरण 


च्ख्खा के चारचरण | 
इडड़ो | 





यि भम आ च अजा 
क च 


सि | ख | मघा के ४ चरण 





भकः अ य = भम क चमः 






















































भ भकः । म भिः माः अप दो आ ---- 





४ उत्तरा कोर चर्ण 
मामी सुम मोटा टै | 
क० , उु० | उष्वरा के ३ प्वरण हस्त॒ के ७ चरण | चिना छर | 
टोपपि पूषपणदढ पषो | 
=----- = ~~~ -- 1 ----------। 
त- चिजा के २ अरण | स्वाती क्रे 2 चरण | विद्ाषा के चरण | 
ररी ख्रेराता तावूते | 
9 | प्वनप्खाक्ा १ चरण [अनुराधा क्षे चरण ज्यृष्ठा ४ चरण | 
त ननानूने नाययियू | 
च| सूदे. फे ४ चरण पूषा क ४ चरण उत्तराखाडइ कोटच० | 
यमम भ्रूधष भे | 


णी 


उचाश्राढ़ ३ चरण 





1 ९ 
श्रवण के. ४ .चरण | धनिष्ठा 



















ऋष््व्येरण 
भाञ। जीं खि खु खखे। गगी 
~~ ~~ काक) वि भ भा म ७9 ज ०, भ ---~--{~- ~~ 
०. | धनषा के. २ चरण | श्तभिषके चरण | पूर्वभाद्र ३ चरण 
९ | ग।सासलीचू सेसोदा 















~~~. = भो भायि -~---- = 


पूर्वभाद्र को १ ४ उन्तरभाद्र के ४ चरण | रेवती के £ चरण 
दी दूथद्म अ हेदो चची 
















क कव्या न 
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फेयावगः। ५ 
अथ राशिगत चन्द दिशाव्रास्त॥ 
[सह्‌ भयु पर शशा । पथ॒नवला षट पाश्चम वक्ता ॥|| 
र उता इष दाक्षण रसद । कके मान आर उत्तर गदं ॥ || 
अथ यागेनी विचार्‌॥ | 

परेवा पृ वासरा । तीज एकादधि अनर कि आसा ॥ 
मि स्यार्सि दक्षिण रहे। चोथि द्वादसि नैकरत गेहे॥ || 
देशी छवि परिविम अपि । स्मि पंद्रप्ति वायव्य जिं ॥ || 


क 


समी द्वितिया उत्तर धाम । अमा आः इशान भिरम॥| 
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अथ शकुन बिचार ॥ 


स 


टस बरकपर्‌मेग शः कर तोश वृक्षक कषिवाय अर किमी चीज । 
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(क) 


पर वै हो आरं गार तो भी शम जानिये जो प्रथ्पीपरयटि पएक- || 
वार योर ते चर भवह जे हस शब्द केर तो धन भिर जो || 
तीसरा शरद ॐ\ ता भयहा ओर्‌ जो चाथा शब्द कर तो संग्राम | 
देखे पंचव शब्द्‌ करै तो उत्तम है। || 
© = शंडन ॥ | 
चरते सयय ग्राम किन।\ जिसीजलशयते बई ओखिगदेय। 
ओर्‌ वावां पर उठकर ३९ दहिन पे पर्‌ डाय तो ल्मी । 
होय आकाश मृ उड़ता इभा शब्द कतो कन्या लभय | - 
जाभय सें शब्द्‌ केरे तो ममि भचोरल्म-पय प त हि ५ करते | । 
हये सन्युष्‌ अथवा दाहिने चकञच चके खभ 
दोय-्राम से निकलते दाहिने अथक 


| ~ ^ जि ~ ज क मह आ क = क ज न नीक 












उ ८ ----------- न य्न य इ वव 
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६ महासेद्धसवरतनः। ~ 
|| अयुं सासु पेश देख पड़ तो उत्तम दे मित्रक दशन ओर 
|| लाम हाय अर्‌ बयं शब्द्‌ कृ९ तो लक्ष्मी पडे अर्‌ रजा प्रसन्न 
||६।य-- दाना सारस एकदा साथ शन्द्‌ कर ता कन्या 
|| लाभहय -- चरते समय दक वाय शब्द्‌ कर्‌ तालम्‌ हाय पः 
|| पार स अगं आन्‌कर्‌ यञ्द्‌ कर्‌ त्‌।[ अच्छ नद्-- 
| चरते समय टिष्िपै दादिनहो तो शुभदे वयं अगभ्‌ द चरते 

|समय्‌ जल करा पाना म वेदाइई बो त्‌ बहुतकृष् मि्टोकसी | 

| क्ष के उपर अथवा पृथ्वी पर वैदे इई बरतो शमसताप्‌ होय | 
||. चरते समय - खञ। बाई ओर बे त भय उपज दाहिने | 
|| वार ता यमह्‌ सरखदहाड पर चव हुञजा वारं जथवा जाने बाख्त। 


|| मरा भयं शर दै-- =| 
| 














|| _ चलते सपय सारि सासं बोर ते लडाद पी4 छे शुदि 
| क्रे तो मि भिरे दाहिने बोरे तो श्री संगमहो सूषेकाः पे पे8ि। 
|| बोरे तो कष्ट मिले- 
चटतं समयं मोर पाह शब्द ता समदाय दूसरं शब्द्‌ 
में स्ची मिप तीष शब्द मेंरेजगार्‌ मे लाभ हीय चौथे 


| शञ्द रमे राजभय चोर भय ओर पांचवें शब्द्‌ मसू सिद्ध 
||जानिये जो आनद से दाहिने अथा सन्पुव ३3 देखि परे तों 
| महामङ्गलेय-- चरते समय उल्ल दाहिने बले तो लाम 
| सोय बारे अथवा 0 पीडे रे तो महाभय जनिये- चलते 
|| समय बीद्ड सन्तं बले अथवा देवपड तो धन लम हय नो 


| सपव मसिं ब बाल बक्ष परं च्यिवेटी होतो सप सिद्धि जानिये 


0 


¢ 7 


चरते समध धथ अधि बके तो तिद्रदय दादेन भय 
उजं पीपी बोरे तौ वैदी ब्य होय 








जा बरगद्‌ क दृक्षपः 





नय [वृमः | 9 


डो त हं न ~ ~ ~ ~ =-= 








-चलते समय कपोत्‌ दाहिने जनत देते तौ यात्रा सुर हो ओर | 
ज चय चलत्‌ दूतपड त्‌ा बया पुत्रका वियागहाय धन हानि, 


करे पीठ पीठे देखे तो सिद्धि दीय- प 
| चलते सयम सग। बायें शब्दकरं तो धन खम दा दाहिने मर | 









। | सन्युख्‌ अमगद्दहै - ९ ६ | 
| . चट्ते समय्‌ हा सन्युख देख पडे तो कार्यं सिद्धि होय ओर | 
। जा दाना दता पर्‌ ड. ख्खे.देय तो महासिद्धि जानिये|| 
मस्तक प्र श धरे देसे तो संतोष जानिये ओर जो विरत्‌ || 
प्र शङ धरे देख पड त्‌] लक्षो प्राप दय - ` 
चलते समय जो घोडा वायो पैर धरती मे मोरे तो खल सिद्धिकरं | 


९ 


|| जो दाहिनी ज्ञ दातमे खजट्वे तो खभ दोय ओर सन्मब। 


| 
| 
|~ 
| 

| 








हहन्वि ता मद्य मग क१॥ 


३ 


चरते समय गदहा वाय शब्द केरे तो अच्छे मिषठाज्नादकि भोजन || 


(र द 


।मिठे जो पौः पटे वा दाहिने बोर तो धनानि दोय या रेग| 


५ 


हाय सटा से कषा देख पड़ ता घु पभखप हो--जो इन्द्र काद गदही || 


©» ¢ 


|| प्र चदृते देख पड़ तो पथ सिद्धि होय ॥ 
|. चलते समय बेट बयं पैर से या वां कम्‌ से मद खोदता| 
देख पड़ तो सुख सिद्धि जानिपे ओर्‌ जो बे भसा र्ड्प देख 
पड़ तो रोग सत्यु जानिये ॥ | 
| चख्ते सपय गई वच्च सहित देख पड तो काथ सिद्धि जनि | ` 
आर जा वयि च शब्द के१ तु महाखभ हेय जो सन्मुख देख 
पड ओर वछवा को पियाती चेष ते सज्य खभ खेय॥ ` ` 
यात्रामं उटबारय शब्दके तो धनलोभहोय दाहिनि बल्तो भ 
चलते समय चिल्ली युं मोष च्थि देप तो अधिक | 
लाम दाय जाद विला क्से देवप ता भवश्च 
याजा मं वद्र आनन्द कलक कते बि विवह षड ता 
महा शुभ जानियं- 2. 
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पह्{सिद्धसावररतन्नः । 


| 1) 


ज ज जि क = = ऋ वक ज क = 


चरते समय दर्णा दादिने छम ओर वार अशुभे ओर जो । 


(व ५%/ 


| करसायल बाय दोय तो दुःख ख्त्यु दोयिरिजो छक कल | 















| खुजल।वे ठंडी करे तो मदा अशङ्न है- 
चरते समय कुत्ता बारइषोष चम्ता हेष तो वड़ो छाम दोय 

| जामुखमें हाड मांस ्यि सन्मुख आता देखपड़ तो लक्ष प्राप्रहोय 

|| नख जम या दांतसे बाम अग ख॒जलता होय तो सपे धिद्धिदोय 

| ज] तया स॒ दरखरू केरत दख पड तीं भैर का मय्‌ उन 
। ऊचे चद्किं कोपि या माथा खज॒अि तोजच्छदै-गावसे निक 

| टत्‌ बाय शमह 

चिखा आधीशतके समय दाहिने वो है ए | 
| के समय बाय अच्छ है- 
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भारा शख पर्‌ अग देख पड तो सव कार्य सिद्धि दोय सन्मुख | 


| दोयतो भी छभ है जो दो छइते हृएपास आजविं तो उर ॥ | 


^] नि द क्क ॐ ~ 
= जक क ~ [7 2 १ 


| चलते समय नीलकंठ बाई ओं ते दाहिनी जर को अवितो 
। शुभदे ओर जो दाहिने ते वाध जाय तो अच्छा नदीं हैनो शि 
| किंरयतो षाणदहानिद्ोय- | 
| गाव से निकट ते स्यार को शब्द वापं अच्छ दे ओर पैत्ते । 
| समय दाहिने थभहैः दक्षिण परिविम के कोने में केरे तो निर्भय | 
| कस्याण ल" उतत क कोण भे रठे तो निष्फर जानिये ॥ 
_ कन्याः गाय, भस, जलती हई अग्नि, पालकी, दो बाञ्चण, || 
घोडा, दावे वेल, दो घः भर लियि खी, घी, मछ्टी, मांसःखसी, | 
। फोज, चांदी, ये सप अति जाते सततय शरै | 
०२ म ५ नगज्ञा तली बराह्मणी बह्यवापै अकेटी रंड || 


|| सी एकं बाह्मण ये यात्रां मिं तो अशम जानिये 
|~ ^ ` अअयङ्ख्बमस॥ ्‌ 
| दोर रि उत्तरति बाद दिशि परिवम भेम कयल । | 
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| इष नैत दण गुरु अग्निदिशा भृणुकाल॥ =` | 
नि वनित पूर सदा गये अगल हेय । = ॥ 


= ॥ «© 


(५ (क 


९ 

चहिये दिवश्च वराय ये सदा सरग सोय ॥ 
आसनप्रबदनेकी बिधि ॥ 

मत्र जपादि एजः पढे बहत प्रशार के आनो ख नियम 


> 


|दे जिसिकाम के यि जसौ क्रिया करना चाै.उसी के || 
| अस आस्न अहम्‌ कर्‌ जस & र सर्भ भ पःस्नस्च | 4 
|| वेठे, शान्ति कमं स्वप्तिकमन सिद्विपण में कुक्डयमन उच्चा 
घ्न मं अद्धस्द्स्तिङ मारण ओर स्तम्भन क्सने कों 
। विक्टासन ओर वशीकरण मे भद्रासनसे बेे॥ _ ` 
वशीकरण में मेढा के चमेका आसन, आकषण खगचम- 
| उच्चाटन में ऊट चमासन--विदेषणमं गज चमासन-मारणेम 
| काले कम्बलका आसन चादिये शान्ति कमे के लिय कुशासन 
| श्रेष्टे काषठका आसन स का्मोके लिये निष्फर है ॥ 
| शम्‌ कमे में पञ्च ओर उत्तर सुख के वेव्ना शभ दे ओरं 
| दुष्ट केम म दक्षिणः परिचिम शभे ॥ 
(11118। 

बन्धन, उच्चाध्न, विद्रेषण, मारण ओर संकीण कभी सिद्धि 
| के चिये हपद का प्रयोगज्रे छेदन में फट्‌ पद का जप करे, 

आरट ओर अ्रह निवारण भं इफट्‌, प आयन आर बाधन म॑ 
|| वोषदट्‌ अग्नि कम तथा देव कपे भे स्वाह यानम; शब्द्‌ क। जप 
| करना चादिये- ग 
दिनिओरतिथिविचारी 
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१० ` महासिद्धसाञरत्ः । 


सोमवार मे पंचमी दशमी चयोदशी सरित प्रारिभकररना शभ है 

्‌ अना क हमं नर्दश्च ॥ 

खीलिग पलिग आर नपुंसकलिग से तीन प्रकारकेमे 
हात यथा वन्ही जायान्त मच ्रीलिम हे जिप्षमन्र के अन्त 
नमह वे नपुसकं ल्ग दहं ओर हंफव्वाटे परचिग दं इनमे से 
वशीकरण ओर शान्ति कमं मे पटिल्ग श्र क्रियाञंम खरीलिग | 
ओर इन से प्रथ कमा मे नपुंसक जातिके म॑न्ोका प्रयोग | 


कृरना चाये ॥ 






= 
¢ 





कुक नो न> 








कओ [बचन ॥ 

शान्ति कम मे नवसन य॒क्तखवणकाषध्यातंवि का घंट 
स्थापित करे मारणादि म. लहे का कटश, उचाट्न, वशी 
म मदी का घट अर फिर सव कमामेतविदी काश्रषठहे॥ | 
पाख नणस्‌॥ | 
वशीकरण मंत्रो को शरे की मासा से आकषणम्‌ गजयुक्ता | 
की माखा से मारण उच्चाटनादे मंत्र को कारउन्‌ री 
मालसि इनसे इतर सवे कार्यो मं साक्ष की माला उत्तम हे अथे | 
सिद्धि के लिये स्फिक अथवा प्रगाओंकी माल श्रेष्ट हे" 

अदि अधन ‰& न्यम ॥ 
शान्तिओर देवकमं मे कमल की तन्व का डो बनाकस्गेषे । 
म्रारणादिभं उणके रोमं ओ, २ सव कार्या म स्दकासत्रश्रष्ठदे| 
| 21१11 ॐ सस्या ॥ 
1 मती ओर स्फटिक आदि की माखा ९७ या ५स्दार्ना की | 
षता जरमणा ओर स्वक्ष की मालमे१०८्दानन्र्ठ द| 


| 1 ` ` ` अण्टयाकानयम्‌॥ 
1. तकः षि तवो तभन ओर वशीकरण भे त 
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क्ियावगेः। ११ 


न्न 
अकण म अगर जार अनामक्रा स विद्रषण अर्‌ उच्चाटन मं 
उरग ओर्‌ तजनी से ओर मारणमें कनिष्ठा ओर अशे से 





पास के दानि केसा श्रेष्ठ हे ॥ 
प्रतर बद्‌ ॥ 

सत्र तीन प्रकार अथात्‌ वाचिक १ उपांशर्ओश्दमानसहोते दँ 

समत्र के उचारण को खग खनने रदं वह्‌ वाचिक दोताहि निसं 

क्‌}इ दृप्त न सने ओर ओगहिते रदँ उसे उपांश कृश्ते है 


9 


चि 1 ज 


<] 
नै 


चनन क्तः 
^ 4 


(2# 


ओर जसके उचारण में दांतः कछ न दिले उसे मानसर कहते 
ट अभिचार मन्न को. बलिक सीति से जपना चािये-श्न्ति 
ओ 


नव्य १ 


¢: 


 __  _ इवन वेधान्‌॥ | 
न्ति कम म ति धी,दध ओर आमी लकड़ी से हवनकरना || 
ये- पुष्ट कमम धी अर्‌ विल्वपत्र का इवनकै लक्ष्मी बद्ध || 


४५ 


| फे स्यि तिल मिथित सीर ओर मेवा आदि का इवनकेरे सुख | 
|सेतान्‌ के ल्यि अमरफल तिरु तंडल ओश् धी का रोम द्र 
| आकषण में चियँजी ओर निखणएरु का इषन केरे बशीकरणमे साई | 
| ओर आकपत्र उच्चाटन मे धतुरफर ओर मारण म ¶र सरसों | 


|| ओर तेल का हवन करना चाहिये ॥ 
| होम घुद्रा॥ | 
|| _खद्राह्न जाह्मत का व्वता अहम नह्य करते इसाखये पद्राखक्त। 
|टोमकरना चाहिये- सुद्राईीन इन करनेषे कथ की ५ 
| नद कर कत्ता स्वयम्‌ भषटदोनात। हे शोभ ९ शरक २ ह्मी । 
| आर ३ खगी यह तीन प्रकार की बद्र देतीद-यथा नाहे | 
||सक।ड क! आहूति डरी जाती हे उत 0 द्रा कटे दै . | 


° 4 


ए 7 1 १ 1 
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~~~ 


आहते डाली जाती है उतत दसी सुद्र कहते द जो कनि ओर 
तजनी के योग से जहृति डरी जाती है उसे मरगी अद्रा करते 
अथ इदइ९्‌ पश्चाक्‌ यण्‌ + 

जो कोरे इदहृद क चटिया ओर दोनो आरं तावीज के | 
रसे तो जो को उसको देखे वह्‌ परमाभेत्र समभे ओर हृदहृद | 
की दाहिनी वाङ्ञ अपने पास रक्ते ता लडकेबालों से चदा न देवै | 
| ओर जा कोई परुष ल्डकेषालो से दा हंआ वहे तो दोनों बाज्ञ | 
| एकत कर ख्खे ओध्जो कोई इदहृद कौ जीभ अपने पास। 
स्स तो दुश्मनों की जीभ बंद दोजाय ओरं जाद्रगर। 
||की जाद्‌ चग की चुगली तथा करिसो भरक्रर कार्यत 
। | मत्राद्‌ उपचार उसपर्‌ अप्तर न क९ अर हृदहृद का जरासोा| 
||जबान निसो सिखदि बह दक्खाने लगे जव श्न के| 
| फिर खिले तो अच्छा होय- जिसकी दोस्ती मे फरक डालना 
हा ताउनदानाक्दादा नाम रख्खकर्‌ एक दसरं म मक्र 
| ओर हृदट्रद का पित्ता कागजमे मख फिर वदी कागज दो नाम| 
||के आगमं जसं ववे ता पर््णर विष रोजवि-ओर जिससे 
| दोस्ती करना चदे तो थोडा हृदहृद का कटेजा पान में | 
रखकर विला देव तो दरंत बश होजवि जर्‌ विग्‌ड ह्‌ स्नेदको | 
|| [फेर कसना चे तों इदहृद के छन से दोनों के नाम| 
|| रल॒कर पादकं थोड।सा ईसबेद अगमं डरे उसे पीठे 
|| दान। नम डल दवेता फिरदिति.९ ६९ ६ 
|| ईज यि-दहृद कं शन सं उसा क = | ८ 
|| खाल पर यहं य॑त्र टिकर तमि के६३ 
| तावाज्ञ १ मलाक्र कमर मच कर.| ७ | ५ | ३ | || 
खा पसग कर्ती जमर तक्र वह्‌ ---| ६२ | 
(यअ न तेगा सवल्ति नहोगा | २ | ९ | ४ | || 
वक दति ददहदकी अखि ६९ द्द द्द ६३ | 
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क्रियावगं | १३ 


| निशा कर सरमे पिलाकर अंखमे लगैत प्रद निपाक | 
|| दख - अगर का क मत्र कस्‌ वद्‌ जगहर्मदहा तां हदहुद 
| के पानी से यदी यत्र लिखकर तावीज म मदक घोकर पि 

| य देवरे तो वरत निकर कए आभिरे- सेत $ड़ा या चोर 
| ल्णादहो तां इदहृद के खन से हिरन ई खाल पर उपयेक्त य॑त्र 
|| लक्‌ खेत म गाड देवे तो कीड़ा दूर होजवि ॥ 

|. अगर केसी को दीवाने या विषदहिले कका ने कय हो ओर 
। पट भ पिस्छा पडगये हा ते हृद हृद क थोडा मांस हश्च म भटा 
| कर विखा दषे ते पिर्डे पेशाब की रस्ते बाहर गिर पड ॥ 
उपरक्त यंत्र हृदहृद के खनमे भोज १३ पर छिङृर अपनी 
| तलवार मं वषे त्‌। इुरमन क तरवा स्यान से नकं निष्टेगी 
| ओर्‌ अगर निकरगी तो लगेगी नदीं ॥ 

| जां आदमी क्‌ याषोडेक पशव द हेगयशे तो हृदहृद्‌ 
| क इई कटने के पस जवे तत्का पेशाब ख॒रुजवे ॥ 
| 

| 


न क्ट 
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जा ना 


। अदी कीया घोडेङकी नाकरसचे न बहता होयतो 
दुद्‌ कौ चटिया कापर स्के जख कर धून, देष त्कार न 
ठ 
४ ९ 


जा कक्ताकेञ्खाादह्ेतो हृदहृद की चटा का एक पर 
। जल्‌ कर शदहद्‌ मे भिर चया देवे तत्छाङ अत उतर जवे ॥ 
।_ आदमी व्‌ धोड क करंसी जगह जस्म री गयाही या 
| नासर ह।गया हो ती हदह्द क{ ची यमं करके लगा दनेसे 
त्कार अच्छा द्‌।जपे॥ | 
करसन बहुत बड़ा अपयध अवात्‌ ऊक्षी को मारी डल 
हा ता उपरोक्त य॑त्र खगवर पर्‌ इदहृद के रक्तं से छिवकर मोषं || 
कं च कपटकर अपने पास ठ माचिक या हाकिम कं सन्यत 
जायम्‌। उस वक्तं उसका सना मुजाफ्‌ की जाधरगी॥ ` || 
कि पुर यासर( के वश जिया चदि त्रोउतर शके सति, 


भ १९. 








१४ महापिद्धसाबस्तचः | 


~ --__------~-----~-~-~--~-~-~-~_~_ 
पार रुकर सा मं सात र गाग देय फिर इृदहृद के नसे 
कृगज पर उपरोक्त यन्न लख उसीमे साता षार धकर बकरे 


| क सल मं महा कर अपने दाहिने भुजा पर बधि तो तत्का 
बश होय ॥ 


इत ॥ 
अथ पचदशीयत्र विधान ॥ 
नाह्यन खा षत्री बादीं 











तार के दिन आक्रपत्र पर आकर के ट्प ओर स्मशान भस 
फे नामसेमंत्रजासो विक्षिष्चदेय 
[ दब क रसे भोजपत्र पर लिखकर दाहिने 
श(जिस सभा भ जाय वह समा बश्च होय ॥ 
क्तं ओर पंख से खिति जाके दार गाड 
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करियावर्भः 


| उन को नागकेसर गोरेचन सरसों कै तेल मेँ मिभित 
कपाल पर लिलि काजल पारे ओर ने्रोें लगे जगत 

हन € 

७वार का अगवारी हरदी दारुह्स्दी गोरोचन तगर गो धरत 
° रत आस्न के नीचे दावे आकषेण होय ॥ 

नारका कपुर वच कूटमधु से र्तितोश्ी देखतेदी 
||३श्य होय ॥ 
|| ¶।ननारको चिता काष्ट छेनी से लिति सुगा के रुधिर से 
| स्मश्चान मे गांडे जिसके नाप सादत उप खत्य॒ होय ॥ 
परमाथ काम मोक्षके लिये क वृक्षक नीये पृथ्वी पर यंत्र लिति 
| {साख छलनी से दृष्ण पक्षी चतुर्दशी मे १०००० दश हजार 
| | ता सब कामना पणय ॥ 
|| - अनार क ठेखनी से पृथ्वी पर दश हज।२ लिति तो वदी मोक्ष 
|| हेय ओर पांच हजार नित्य (नयम स ठते तो दद्धि दर रोय॥ 
| *<वन करस हरतारं मर्टसिल से विल्व ठेलनी से पृथ्वी पर 
|| दा हजार नित्य च्तितो वाचां सद्ध होय ॥ 
क्न पर आ. की ठेखनी से १०८ यत्न प्रति देन छि 
। कर वर्‌ की डारमें बि शञ्जकेो नाश हो 
|| जजार को टेखनी मर उभी के रसस भाज पन्न लिखष्र 
|| वाभ ता नित्य ज्वर इकृतरा तिजरी च।यिया दर दोय ६ 
| - स्मान शमि मं लोह लेखनी से शत्र के नाम सहित च्षि। 
# शीघ्र नाश होय॥ 
| ११ मन। ज द| वी स्वाहा १ ओ दीपचदशी स 
| दरय स्वादा २ओंद्ीश्रीरेंड्ी चा डा देव्ये नम 
~ खह्‌ की छेनी से पृथ्वी पर परतिदिन१०८ 


ता शा नाश होय- अकं पत्र म रिवकर शजक्त 


५ 


रमामि भ डा तो उञ्वाटन होय- शंभ-कार्वक चिं 
~~ एय र 
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१६ मह सिद्धसाबरतत्रः। 
सि 


ओर अ्यभ कायं के स्यि कृष्णपक्ष म आरंभ केर- मेख धिह 
धन गशिवलि कों आतम ओर वृष कन्या भकर बलिक 
खार्का ओर मिथन वख कम राशि वाटे बादीं ओर कक, 
बृश्चिक भान राशवारे को अपी यंत्र खिखिना चाहिये जव 
तक्‌ ङिखि तव तक ब्रह्मच रहै मंग की दार चवि खाय ॥। 
लक्ष्मीं प्रापि को २००० प्रति दिन रेग नाश हाने को ६००० 
इरवर या देवता प्रसन्न करने को ४००० ददिष को २००० वु 
करण को ३००८ गई बस्तु भिख्ने को ५००० सुख भिर्ने करो 
२००० उद्योग लगने को ४००० वंदीमाचन को६०००्विदेशी घर 
आन को २००० वध्या के पुत्र होने को ५००० भित्र पिखप कौ 
३००० गजा प्रसन्न कर्ने को ४००० श्म काये को उत्त आर 
ओर अशभ काये को दक्षिण ओर मुख करे बैठे खाकी अष्ट 
गध से वादी लल चदन से अी स्यादी से आतपी नीर 
ओर भमसनी कषर से छिना चाहिये 
अथ बाहवा ॥ 
अश्वनी नक्षत्र मं आवा को बादख्वि ऋतुवतील्ीकोदेय 
तो गभे रहे इतवार्‌ के दिन उरकभला क जर रेकर बालक के 
हाथ र्मे बधेतो रोउनी द्र हो - पुनर नक्षत्र मे अनारको 
बांदा पावे तो वेषार मे बद्धिरो-भरणी नक्षत्र मं कपि कों 
बांदा खाकर अपने भडार मे रषे ता काई पदाथखाटीन दही 
नवसु नक्षत्र मँ कचनार को बांदा सकर अपने हाथमे बाधे 
तान्नो दवै सो ३9 रे चती नक्षत्रम घव कांदा लाकर कठ में 
धारण केरे तो रजा सन्मानश्रे अचरधा नक्षत्रम बेरी को बांदा 
पवि ओर बेरी के 1. मं खोस देष तो मकान जर जाय 
नक्षत्र मे खेत कटाह कौ .जर लेकर पाग म रखकर जि 
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स्‌ क म द र ® रे 
धिर सथाम भं जपत जात्‌ हा अनुराधा नक्षत्रम नीम को 


„५ 
©. 


वोदा टेर घुर मँ श्वे तो सपतिषहे--बिशाखा नक्षत्र में 
की जर लाकर पासर्स्द तो सबको प्रीतिररे यती नक्ष 





डी 
म | 

वा का बदाखकर दधस पिञवे ता प्रतद्टे- श्टषा नक्षत्र मे 

| महवा का बदा टकर दृध मेँ कर श्लीको पिखव तो पुत्रहोय 
| ओर खतम गाडे ते कीरा न लभै- पुष्यनक्षत्रे म पलासको बोः || 
| पावे तो कंदं धारण करने से शाल्बाद्‌ म जाते- स्वाती 
| नकषतर मं चमेटी क] अदा लेकर दाहिने सजा पर बाधकृर चओ 
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| खरे तो जीतै- अथु स्वरोदय्‌ ५ 

| दो० । नमो नपो शुकतदूवजी कथं प्रणाम अनन्त । 
तुम रसाद्‌ स्वरभेद को चरणदास्र व्णन्त ॥ १॥ 
पुरुषोत्त परमातमा पूरण विस्वा वीस। 

आदि परुष अत्रिचर वदी तोहि नषा शीस ॥ २॥ 

०३ लछवा 

षर अक्षर सा कत्‌ दै अक्षर सोहं जान) 

निर्‌ अक्षर आक्षा रदित तादी को मून मान ॥ 

तारी को मन्‌ आन्‌ रत दिन्‌ खुशरते सगव । 

आपा आप षिचारि ओर्‌ नहि शश्च नवाते ॥ 
रणदासर मथि कहत हँ अगम निगम कौ सीष। 

यह बचन ब्य ज्ञान को मनो शिष्ठा बीस ।॥२॥ 

ओवंसोकाया मई सोहं सोमन दहोय। 

निर अक्षर ्वासाभई चृरणदासर भर जोय्‌ ॥ 
च्रणदास भल जोय सवै मन्‌ अतह रखे। 

क्षर अक्षर हे स्वदभेद सो ध नासु ॥ *॥ 
द्रशे एकार. एक भष यह्‌ सव तहि ॥ ६ |: 
डार पात फर एर मर सो स्वै निहसे ॥५॥ रि ह| 

 उाप्तापे सोहं भयो सोह सो अक क 


अकरस रस भय पसा 
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धा भिचा 


45. महासद्धपात्तन्नः। 


साधा करो तरिचार उलि क्षर्‌ अपने अ । 

घट धृट ब्ह्यस्वरूप सभि कै तद्य समदि) 
चारि द कोभद यइ अह गीता को जीव ॥ 
चरणदासि रख अपरो तो तेश पि ॥५॥ 
|| टा० । सब योगन्‌ को योग हसं इनन ज्ञान) 
` सब सिदधिन की सिद्धिद तछर खरन के ध्यान ॥ ६॥ 
ब्रह्य ज्ञान को जापदहे अजवा सोहं साध 1 
परमहस कोह जानि है जाको मतो अगाध ॥ ७ ॥ 
भेद स्वशदय सो रहै समभे श्वास उर्यास । 
भरी उरी तपे ल्खे भेद खरन मन मां ॥ = ॥ 
गुरु कदेव कृपा क्री दियो श्वरेदय ज्ञान । 
जयते यह जानी परी खभ हेय कै हान ॥ ९॥ 
इडा पिगंल खपमना नाडी तीन षिचार। 
दिने ब्य सुख चले ख्खे धारणा धार्‌ ॥ १०॥ 
इड़ा सुबयें अगे पण्ल दहने दोय) 
सुषमन इनङ्‌ भाच दै जवा स्वश्दोय ॥ १९१ ॥ 
जब चठ स्वर्‌ पग ता मह खर्ज बास) 
इड़ा सख॒नबयिं अंग हे चन्द्र करत परकास ॥ ९२॥ 
उदय अस्त तिनको ख्खे निरगम सुर गम विद्ध | 
अशू पवि तत्ववार को जब दह टोवे सिद्ध ॥ १३॥ 
श॒कदेवकरी चरण दास्सों भिस्चर स्वर पहिचान | 
थिर स म कारज को भान। १४॥ 































। हं प््‌रजके दिनर्तीन॥ १६॥ 
। समब अर शुक पनि बुद्ध वृदस्यति _ देख । 
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| चन्द्रयोग सुफृर है चरणदास सबिशेष ॥ १७ ॥ 


तिथि अरु बार बिचार करि दहिन श्यं अअ । 
चृरणदाप् सुर जो भिरे शमखागज परम ॥ १८ ॥ 
करष्णपक्र के आदिमे तीन तिथिन खगमान। 
फेश्चद्‌ा फरमान ह यह कप गहं स॒जान ॥ १९॥ 
उञ्खपश्ष कं आदि भं तीन तिथेन खे चन्द्‌ । 
फिशमरन्‌ किरचन्द द फिर परम पि! चन्द ॥ २०॥ 
समरज कीनिथिम्रच्छैजो मरन पश्छाप। 
खखदेही को कशत है भा सम्‌ हरामन ॥ २१ ॥ 
पक्ष चन्दा चरे परिव निहर्‌ । 
फर अनन्द मगणलरकरे देद्य का सुठमार ॥ २२॥ 
क्छ पश्च तिथे चरे जो पसमाको भन। 
हाव द्शीड़ा क्क द्व ककड हान॥ २३॥ 
सर्ज क तिधिमे चछ जेपरमाशे चन्द) 
द्द्‌ कर पीडा छ शाने ताप इवदन्द्‌ ॥ २४ ॥ 
ङपर वाये साम्हने स्वर गयं र्षम्‌) 
जो प्रथशनि सोमं तो नीको परसग ।॥ २५॥ 
नीरे प¶ रे दाहिने स्वर सरजं कों सज। 
जो पठे कोउ आपकै तौ समरश्धो समकाज ॥ २६॥ 
दहने स्वर जम चख हे छे बयं अग। | 
एक्लपक्ष नहि बार है तौ निष्क परसंग ॥ २७ ॥ 
जो पृषे कोउ आय कर वेटि दाहिनी ओर। 
चन्द्र चले स्रज नही नाह करज वषि क२। २८ ॥ 
प सरन में स्वर चरे कहे दानि आय्‌ ।॥ 
लगन गार अरु तिधिमेड कड कृारज च जायु ॥२९ 
जो चन्दा मे स्वरं चले बाथ पिका ` 
तिथे अरु अक्षर चार भिति शम कारज का साज १२० | 
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सात पाचनो तीनि गनि पन्द्रह अरु पच्चीम। 
काज बचन अक्षरं गने भान योगको इश ॥ ३१॥ 
र आठ दादश भगिने चौदह सरह भीत। 
द्र योग भे सग दहै चर्ण दाप्त रण जीत।॥३९॥ 
चला मक्र ओं ककं अज चार्थे चरती रश। 
मरज को चि मिलत चर कारज पराश ॥ ३३॥ 
मीन भिश्न कन्या करी ओर चोथि धन मत । 
दुस्स्वभावक खषमना मुर्टीसत रण जत ॥३४॥ 
बःरेचक्‌ घट ब्रषं सिंह पनि वाये स्वर के अग) 
चन्द्र योग क भित हे थिर करज परसग ॥ ३५॥ 
चित अपना स्थिरं केरे नशा अनि नैन) 
प्वास। दख द्रष्ट सो ज्र पत स्वर वैन ॥ ३६॥ 
पावि घड़ी पचो चलत अपना अपनी वार । 
पांच तत्व चङे भिङे स्वर चिच लेह्‌ निदहार॥३५॥ 
धस्त अशु आकाश दे ओर तीसरे पोन। 
एम्‌ पावक एच या करत श्वास म गोन॥ ३८॥ 
गृश्तीत। सोदयं च्छेयो पीस सदेख। 
ब्रह अशक श्वास मे सुस्त (निरत कर पेख ॥ ३९॥ 
उपर कां पावक चरे टालरंग है भेष । 
चार्‌ अगर श्वाप्त मे चरण दाप अव रेख ॥ ४०॥ 
नीचे को पानी चले श्वेत रगदहे तास॒। 
साल्ट अश स्वाश्च मे चरण दाप कहभासु ॥ ४१।॥ 
 दयेखणदे बाघु को तिच्टी चरे सोय। 
|| . अदि अशड शवासन भ श्ण जीत मीत कट्‌ जाय ४२॥ 
 . . स्वर देनि( पूरण चरं बाह्रं नाह परकास। 
| | श्याम रग ह ता को सइ त्तत्त अकाश ॥४६॥ 
जठ पृथ्वी के योगम जो कोई पे बात। 





(1 





शशि घरमे जो स्वरं चरे कह कारज हे जात ॥ “3 ॥ 
पावक ओर आकश एनि वाय कभी जे दीय । 
जो को पृ्ठे आय कर शभ करज नहिं दोय ॥५५॥ 
जट पृथी थिर काज कों चरं कारन को नाह्‌। 
आरेन बाय चर काज को दाहिने स्वर के माह ॥* 
रोगी को पठे कोई ३3 दाहिनी अर। | 
धरती बय स्वर चरे मरे नदी षिधि को॥*अ॥ 
रोगी को परसग जो बाय पे आन। 
चन्द्‌ बन्द सर्ज चरे जपि नहिं यह्‌ जान ॥५४८॥ 
वहते स्वर स( आयकर न्य आरै जाय. । 
जा परे परसग वह र॑गी नाई इउदहसाय ॥ ४९॥ | 
शन्य ओर सो आय कर पे बहती वसि । 
यह्‌ निश्चय कर जानिये रोगी के नह नास ॥ ५०॥ 
गन्य ओर सो आयकरे पकः बेदती श्वास) 
जेत्‌ करज जगत के छफर होय सब आस ५९ ॥ 
बहते स्वर सां आय कर्ज प शन आर) 
जेते कारज जगत कै उख्ट दोय विधि क{९ ५२॥ 
कै वाके दाहिनि प्रे प्ररणदरोय। 
पृष्ठे प्रण आंर्दी कारजं परण सोय ५३॥ 
वरष एक को फल कहत तामति माने सोय । 
काट समय सोई ख्ये इशे भटो जग दय ५४॥ 
चपाड्‌ ॥ 
सक्राइत पनि मेख विचि । तादिन ॐ" खवर नहायं ॥ 
| तवी स्वर म करै षिचार। चरे कन सो तत्र नहा२५५॥ ||. 
जा वायं स्टर प्राथ हय । नाका त्ख कटां सपय ।॥॥) 
देय बृद्धि अर सवय बतावे। परजा खवा मच ब्य ॥ ५६ ॥ | 
चारो वहत देश्को उपने नररेही क अन्‌ ३६ नि1॥ 


क 
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सजि चे बाथ सर पाहीं । धरती एर मेष वरषा ॥५७) 
आनन्द मण से जाः रदे। अपि तख चन्दा म इहै) 
|| जर पृथी दोना शभम भाई। चरण दप्त शुषएदेव वत।§ ॥५८॥ 
तीन तच्छ के यहे बिचार।स्वषशम जणो भद्रु निडर 
| ठग मेल संकराईइत जगह । छग घु ्िबोरे तई! 1 ५३॥ | 
|| अग्नि तच्छ स्वर म॑ जढ चाछे । रेग दोप भ परज[ दे॥ 
||कार परे जछ यशे ब्य । दश भाजा पावक दरं ||६०।॥ 
| वायं तख चे स्व॒र सगा) जग भपमानदहेयकष्ु देगा ॥ 
| अपकार योरे सो वरपे। वायु तचो स्वरम दरे ॥६९१॥ 
| तच्च अकास . चट खर दोई । मेह न बरे अन्न दहोई॥| 
| काट परे तिन उपने नादी । तच्च अकास दोष स्वर मह) ६२॥ 
| दो< चैत महीना मध्य भे जवी परमा हाय्‌। 
| श्र पक्न तदिन खभ प्रात श्वा ट्ख जोय ॥६३॥ 
| मोरंहपरमाका ख्ख पृथि हूय खयान। | 
| हीय समय परजा सुत राजा छली नदान ॥६७॥ | 
| नीर चरे जो चन्द्रम याहे समभ कीरजात। 
| धन वर्स प्रजा सुती सवत नीको मीत ॥ ६५ ॥ | 
पथित्री पानो समर बह जां चन्दा अस्थान) | 
| दहिन स्वरम जो चरु. समय छमृष्यम जन ॥६६॥ | 
भोर जो उखमन चरं रान दोय उतपात। | 
| 




















देवन वारे भिनशि दै ओर कार परजात्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजदोय उतधात परनि प काट विशास् । 
मह नरी परजा दषी दय तच आकरा ॥ ६< ॥ 
दाहिने स्वर पाक चे परे काड ज जलन । 
ग होय परजा उषी षराज को मान॥ ६९ ॥ 
 हायङ्खेश भय देश में विग्रह फेठे आति) 
परे कार परजा दुखी चरे बायु के तच्छ ॥ ७२॥ 











क्रियावगंः। | 


सक्राइत अङ्‌ च्च कों दीनो भेद ताप । 
जगत काज अब कृत्‌ दौ चन्दा स्वर को न्याय्‌ ! ७१॥ 
चप्‌ ॥ | 
यहि दान तास्थ जा कर| बस्तर सेषण षर्‌ पग धृर्‌॥|| 
वाये स्वर मे ये स॒ कने । पोथी पुस्तक जोटिबिरीजं७२|| 
योगाभ्यास खुकीने जीत । ओषधि बार कीजे भीत ॥|| 
| दीक्षा मंत्र अरु वेवि नाज ।चन्द्र योग थिर क रोज ॥७३॥|| ` 
चन्र योग. भं ये चिर जानौ । चिरकार्‌न स्हीपर्हिवानो ॥ | 
| कुरे दहली दछ्प्पर खे) वाग कगीचा गुफा बने ७४|| 
जाय कोः में बृरे। चन्र याग्‌ आसिन पग धरे ॥ || 
| चरणद्‌स _. शुकदेव बताया । चन्द्र य्‌।गधिर क[जकद्ायो ७५ || 
| दो बयेंस्वरकेकाजयें सो में दिये बताय। | 
¦ दहिने स्वर के कहत हों ज्ञान स्वरोदय गाय ॥ ७६॥ 


| चपट | 
| जो ताडे कर ऊनो चाहै। जापर भैयी _उपर्‌ बाहे ।॥|| 
| युद्ध वाद रण जीते कोद) दहिने स्वर मं चारे सोह।॥|| 
भोजन करे करे अस्नान। मेथुन कमं खभाय प्रधान ॥ || 
| वदी लिक्ि कीजे व्योहार। गज घोड़ा बान दधियार॥ 
| मिया पै यदी जो साधे। मंत्र सिद्धि अश ध्यान्‌ अशधे॥ 
चेरी भवन गवन जो कीजे। अरु काह के ऋण जो दीजे॥ || 
| कण काहूसेजो वम मागो । शि अरं श्रेत उतारन लगो।॥ || 
|| च्रणदासर शक्देव भिचा । ये शम कमै भाचुकी नाशे ८०॥ 
० चर्‌ कारन को भवदे थिर्‌कारजकोचन्द्‌। 

सुषमन चलत न चाखिये तहां हीय कंध दन्द ॥ „८१ ॥ 

गावं परगने चत पुनि इधर उषर्‌ मात्‌ । 

सुषमन चरत न चाये बरनत ह रण जत ॥ ८२ ॥ 

















९४ 


पहासिद्धसषरतत्रः । 
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क्षण वाये क्षण दाहिने सोई सुषमन जात । 

दील लगे केनामिटेके कारन की हानि । =३॥ 
हाय कलेश पीडा कछ कोऊ कद्‌ को जाय । 

सुषमन चर्त न चाये दोन्दा ताहे बताय ॥ =४ ॥ 
योग कशे सषमन चलत के आतम को ध्यान । 

ओर काज कोञ कर ठोकृट अबे दानि ॥ ८५॥ 
पर्वं उत्तर मति चख वाये स्वर परकाशश । 

हानि दोय बहुरे नरद। आवन की नहिं आश्च | <६॥) 
दहिने चत न चाद्ये दक्षिण परिम जान । 
जोरजाय बहुरे नदीं तहां दीय कु दानि ॥ <७ ॥ 
दाहन स्वर मे जहे प्श उत्तर राज) 


सख सम्पति आर्नद केरे षभ दोय सुखस{ज ॥८<॥ 


बाय स्वरम जादये दाक्षिण पारेचम दश । 

सख सम्पति आनद करे जीरजाय परदेश ॥८९॥ 
दहिवे सेवी आय कर बायै प्रे कोय । 

जो बाय स्वर बद्‌ हे सुफड काज नाह दाय ॥१९०॥ 


 घाये सेती आय कर दहिन ॐ षाय। 
जो दिनो स्वर बंद दै कारन अफ़र घताय ।६१॥ 


जघ स्वर भीतर के चछ कारज पढे कोय। 

पेज वांपि तार्षो कहे मनशा प्रश्ण दोय ॥ ९२॥ 
जब स्वर बाहर कों चले तष कड प्रे तदि । 
वासो पेसो भाषिये नदिं कारज एधि काह ॥ १२ 
वायं कसट सह्ये जर वाये स्वर पीव। 

दहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव ॥ ९४॥ 
बार्ये स्वर भोजन करे दहिनि षवे नीर । 
दश्च दिन भ्रखोयो करेअवे रोग शगीर॥ ९५॥ 


दाहैनेस्वर भाडे रिरि वायं लघुशकाई। 
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किय(दगः। व 

यदी युक्ति सा साधये दीन्हय भेद बताई ९६॥। 
चन्द चवे दिवस शे रत चलावे्रर। | 
नित खाधन एसे केरे ह्यय उभिरि भरर \\ ९७) 
पांच घरी दायो चरे स्वह दाहनो होय, 
दशश्वासा उवभन चछ नहीं षिच सोयं ॥ .८। 
आढ पहर दष्नो चे बदले नहीं ज पन । 
तीन वरस कायार सीव करे फिर गोन ॥९९॥ 
सरह पहर चङे जै स्शासा पिगर माहि । 
युग ङ वर्प काया रहे अधिकी सहनो नाहि ॥ १००) 
तीन रत अर्‌ तीन दिन चङे दाहि अवास्न। 
पवत भर काण रहै पाके रोय षिनास ॥ १॥ 
सरट्‌ दिन निशे दिन चले सवास माच की ओर। | 
अवधि जान इक्मस कौ जीव जाय तन ओर ॥ २। | 
गेना थकुभै सष्ठ श्रवण पांच तथैका जान) 
तीन नार जिजाय के खारमेद पहिचान ॥ ३ ! 
एकमास जा सरे दिन आङ दाहिने हेय । 
चृरणद्‌ास यों कइत दहै नर जीवे दिन दोय \ 
भेद शरू सा पाहये गर विन्‌ रहै न ज्ञान ॥ 

रणदास यां कहत हे गड पर वरि प्रान ॥ ५॥ 
नायी जो शषमन चरे पांच घुरी ठदहरय। 
पाच घै सुषमन चके तवर नर मर जाय ॥ 
नरी चन्द नहि सर दे नहीं सषमना कड) 
गरव सेती खासा च्छे घी चारे मकार ॥ 
चारि दिना फे अददिन कारह दिनि कै षीस) 
पसे जो चेन्दा चरे आयु जानं बड इस॥ 
तीन रत अड वीन दिन चरे तख आक्छाप्त | 


= 
(क ^ = ऋ क केने $ + 
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एक. वरष काया रहै फेर कारु -विडश्वाप्त ॥ 





भहासिद्धसावरतन्रः | 


दिनकोतोचन्दा चले च्छे रतको सर। 
` यह निचय कर जानिये प्राण गमने दर १०॥ 
रत चले स्वर चन्द में दिनमें सरन बाल। 
पक महीना जो चरे छ महीना काट ॥ 
ज सक्च एसे ख्खे छे म्ना काट) 
गेही साधनकरं मेदि शफा ततकाट ॥ 
ऊपर लाच अपान कों प्रान अपान मिलाय | 
उत्तम करेसमापि को तार कारन खाय ॥ 
प्वन्‌ पिये ज्राला पचै नाभ तरे करि राह । 
मर दण्डको तोरि के खसे अमर पुरजाह॥ 
जहा कार्पहवे नदीं यम की देय न जस! 
` नभ्‌ मंदिरको जायके करे उनसनीषास ॥ १५॥ 
जहा काल नाहि ज्वाल दे दे सकर संताप । 
होय उनपनी डीन भन पिष आपा आप॥ 
तीनों वदं दायके पचश्वास को साध। | 
 सुषमन मारग हैते देखे वेर अगाध ॥ 
शक्तिजाय शिवको मिरे जदा रोयमन रीन । 
महा तेचरी यों लगे जाने जान प्रवीन॥ 
आसन पद्म लगायके मूखवधको बँधि। 
मेरुदंड सथो केरे सुरति गगन को साधपि॥ 
चन्द्र सजं दोउसमकेरे गेडीहिये लगाय। 
ष्टचक्कर कोबोधिके शन्य शिखर कोज।य२०॥ 
इडा पिगला साधकर सषमनरहीं कर बाप । 
बरह्यञ्योति भलमिल तद पमे मन बिशास्॥ 
जिनपाधन आगेकरो तिनसां सकट दोय । 
जबरचहिं जबहीं तभी कार बचत सोय ॥ 
मरण अवश्या योगकर बैटिरहे मनजीत। _ ` 





करियावगः । २७ 


ज ता ज सि णडि िकेयभो यं 


काट बचवि साघुवह्‌ अन्त समय रणजीत ॥ 
| 





सदा आपे ठन रहि करके योगाभ्यास्। ` 
आवत देखे काड्जयर नभमंदिर कखास ॥ 
शन्य सने साधन करे राते प्रण चदाय। 
प्रोयोगी ॐनिये ताको कालन खाय २५॥ 
परि साधन नरिंकियो नभमंडल कोजान । 
आवत देखे काटजव कदटाकरे अज्ञान ॥ 
योगध्यान कीन्ह नरी ज्वान अवस्था मीत। 
आवत देखे कालको कंटासकै रणजीत ॥ 
कल जीतिदहरि सो 1१खे शन्य महल अस्थान 
आगेजिन साधन करे तश्ण अवस्था जान २ 


कड अवधि दाते तबाह समेबाति जबजाय ) 
योगी प्राण उतासि टख्यसमाधि जगाय॥ 
का जीति जगम रहे खत्य न व्याप ताहि। 


दशोद्ार को फोरकिं जवचाहे तवजाहि ३०॥ 
सरज मण्डट भेदिके योगी त्यागे प्रान। 
सायज सक्ती सो ख्े पावे पद निबांन॥ 
कृष्णपक्ष के मध्यही दक्षिण दाय ज्ञ भान । 
योगी प्राणन खडी रज दाय पिरिन ॥ 
राजपाय दरसििक्ति कर पटी - पदिचःन । 
योगयक्ति पवि बहरि दस्र भाक्त निदान ॥ 
उतरयण स्रज ट्ख शङ्कपक्ष कं माहि । 
योमीाक्ाया छंडिये यामे संशय नाहि॥ 
मक्तिरोय बहरे नरी जीबसोज मिरिजाय । 
युन्दसम॒द्रहि मिटिगई नाहि दवितीय उदयाय ३५॥ 
दछिणायन जो हाय रवि रदेमास ष्टजान । 
फिर उतसयण आयकर रहै मासषट. मान ॥ 
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 मदासिद्धसाञस्तंन्ः । 


व्व न 


दोनों स्वर को साधर खासा म मन रावि । 


भेद स्वेदय या कहत तव काह सों माखि ॥ 
जो र्ण उपर जाद्ये ददहिने स्वरे प्रकास! 
जीति दोय ररे नदीं केरे श्चको नाश ॥ 
दजन को स्वर दानि वेशे ददहिनो होय) 


“ ५ 


जो कोऊ पिरे चदे चत जीतिदहै सोय) 
सषमन चरत न चालये युद्ध करन संनमीत 


शीश करावे फंसे रोय शञ्च कौ जीत ४०॥ 


जो वाये प्रध्वी चले चदि अति कोड श्प) 
आप पडि दर पेटिये बात छहत ह शप ४३। 
जख पृथ्वी सुस चङे खनौ कान दे बीर) 


€ कज दूना कर फ षृरणा क नर॥ 


पावक ओर अका तत वायु तस नजो हेय। 
कृ काज नाहि कौलिधे इन म वरजा तोय ॥ 


: द्‌ [दना स्वर जञ चख्त इह कद्र जाय जो कच । 


तीन पाव आगे परे प्रजन को दिन स्ेय॥ 


वाये स्वरं मं जाहये बाहं इग पर चार! 


ब[ईं इग परिे पैर होय चन्र को बार ॥ ४५॥ 
दहिने स्वरम जो चरे दहिनी ग धरि तीनि | 


-वद्चि स्वर्‌ म चर इग ब्य कर पशमोन।॥ 


गभवतीकेगम के जो कोउ पठे आय! 
वालकं दायके बाटकी जीवेके मरि जाय ॥ 


प्रच्छ वाख्क टदोन के जो केउप्छेतोहि 


(> पः क 


बाय कषटियें छोकरी दहने वेय रोहि॥ 


दहिन स्वर के चर्तदह्ी जो पठे वह वैन। 
बहो दहिनो च्छे बार होय संख चैन 





कि तस ोननवानिि 


` _दष्िने स्ख चलत दी जोबहपुे आय। । 





क्रियावगेः। 


वाका वार्यो सवर चङे बेड दो मरजाय ॥ ५० ॥ 


बाये स्वरके चर्तदी आय कहे जो कोय । 

हे जीवे नक षाको ददहिनो दोय ॥ 
बाय स्वर के चरूतटी जो वह्‌ पे आय। 
वाको ब्य स्वर चे बेटी दहो खख पाय॥ 
तत्व अकाश के चरूतदही कहै गम की आय । 
दाय नपुसके के जियेकै सतवां से जाय॥ 
लेन परीक्षा गभ कीजो कोड पढे आय। 
अग्नितत्र ह तासमभे ओलरी गिरिजिय ॥ 
कषण बाय क्षण दाहिने दे सुरं सखुषमन राय । 
पृनवरे सों कटै बारखक उपे दोय ॥ 
बाय तत्व के चर्त जो कोड पे आय। 
छया है वदे नहीं पेटहि गभे श्लिय॥ 
जो कोइ प्र आय कर याके गभ कि नाि। 
दहना वार्यो स्वर लते साधि वास्त क माह ॥ 
बद्‌ ओर जो आय कर बहु पठे जो काय। 
वद ओर ते गभ है बहते नादीं दोय ॥ 
इडा पिंगला सुषमना नाड किये, तीन ! 
मरज चद्‌. विचारि ररे राक्ष लवेखान ॥ 
जसे कछुआ सिमिरिके आपि माहि समाय । 
तसे ज्ञानी शास गे रदे सुरति खाय ॥ 
श्वास बान बेकरोर की आप जान नर रोय! 
वीति जय खासा से तरीं खत्य ज दोय \ 
इकदस सदस स्पे चरे राति दिना जो शाष। 
बीसा सो जीवे घरष दोय अक्षन को नास ॥ 
अकाल सत्यु कोहमेरे ह्वे कर ञ्चग ते भ्रत। 


- उवासा ज वीते सभी त्र अवि यमदुत॥ 


२६. 


मि 





1 


२ =  महासद्धसानस्तन्रः। 


चसे सयम साध कर इवास सक्ति चलाव | 
अकाड खत्य आवि नदीं जवे परी अघ) 
सक्षम भोजने कीजिये सहेय नापर्सोय ¦ 
जल्थोरेसेपीजिये बहतंशेटमतिखो ५१६५) 

कड {ङय ॥ 
मष्च सक्ति ठम चच्त दौ तजो कामनाकाम। | 































पन शी इच्छ भटके भजां निरंजन नाम ॥ 
भजो निरंजन दाम देह अध्यास मिट; 
पांच को दज स्वाद्‌ अपप जाप भख) 
षे घुरी ददे जंसकृतेसे रिया 
चरणदाप् वद क्ति गरूने हमसे कहिया १६६॥; 
देह मिघ्त देदी अमरं पार्ह्य दषे सोय) 
 अन्नानी यशकत पिरे ख्व सुक्नानाों लखोय॥ | 
देट नहीं त व्रह्यदे अबिनश्ी निवान) 
नित न्यासे दैदेहसे देह कम बशजान॥ । 
डोटन बोन सोचनी भोजन पर्न अरार । | 
ट्ख खं मेन रेग स गसो शीत निहार ॥ 
जातिं वरण कुड देह अर सरत सराते नाव । 
उपने बिन दह यह न्यारं न्यारं भाव १७०॥ 
पावक पानी यु दे धरणी अर अकम | 
पाव ततखके कोटम्‌ आय श्यत बाप) | 
पांच पसो देह संगं युनतीनो ह सात। | 
षट उपाधि सो जानिये करत रटत उत्पात ॥ | 
जिह इनी नार्‌ की नभ कौ इन्द्री कान। | 
नाशा इन्द्र धरणे कीकर बिचार पाटवान ॥ | 
| त्वचासो इन्र गाध फी पावक इन्द्रौ नेन। 
। इनको सधे सुसौ .पद पवि सुख चेन्‌।॥ _ 





| | नीद जम्हाई आल्कस शल प्पास जो हेष । 
| चरणदाप पांँचोकृदी अग्नि तते जोय ९ ७५।। 





९ (पच 5१ तस्र इन्द्‌ परस्ान जान 
चरणदासयह्‌ प्रष्तिसो षद तल पहरा! 
चम इड नारा क्हा जान रसि अरं षास) 
एथिषी तलक प्रकनतिये अन्त धडनक। नास ॥ 
यट करन अह शवना पसरन्‌। अङ सकोच । 
देह वहेसो जानिये काय ठतखसो माोच॥ 
लोम्‌ मोह अहक! है दोप कौ अहएग । 
प कास प्रतीतये नित व्यात्‌ जाग्‌॥ 
पाच परचीसो एकी इनके सकर सुषाव | 
निविक्ारत्‌ व्रह्म दे जाप आप मे पा १८६०१ 
निराकार निख्श् त्‌ देह उदे. अआङ्र। 
आपने मनमि यरी पाव सके न जा२॥ 
श्च स॒ ठेदिसरे नह आग्नि सने नाहि बार । 
मेरेथििमो त्‌ नदीं शस्मति येद्‌ विहर ५ 
जरे कटे साया वदी, बने सि एफिरि दोष) 
{ज्‌य्‌ अविन्‌ःश( नव्य हे जानं विश्खा काय ॥ 
आखः नाष जह कट! सदा जन अरकान्‌ 
प्रचो इन्द्री ज्ञान शी जन जान जान) 
शदा !खग्‌ सुख तादस्स इथ पाड सखस सह्‌ । 
पायो इन्द कम हे उर विदारि कहे दहि १८५॥ ` 
एथिवी उमर थान दं शदा जानिय इर। 
पेदे जानिये पीवन खान अहर॥ 
पित्तम पावक रदे नेन नजर यों दार्‌। 
लल र हे अभ्नि के मोहर लेभ अहार॥ 
जल का बासा भाल दै लिग जानिये दर 


कै ॐ [सो रि 9 2 त ¬ क त त 2 ए 1 7 त 1 श मी | भना त कः = क त 





मह।सिद्धसाबसततः ! 


यन कमं अहरं दे धोखे रग निहार ॥ 
पवन नाभिरमे र्हतदहेनासा जनो दार। 
हरशरण दे बाय का मध सुगंध अहार॥ 
शाश मार नभ बसत हे चवण दारे जान 
शब्द कुशब्द अहारह ताहिश्यामपर्दिचान १६० 
कारणरक्षम 1लगहे अष्कहियवु अस्थल । 
चार शशैरं सा जानये मेम जड मट॥ 
चित उपि मन अर्दकार है अतष्करण ख चार। 
ज्ञान अग्नि सो जारि दे कर्कर भीत विचार ॥ 
शब्द स्पश स॒गध दे अर्‌ कियत रस रूप । 
| देद्‌ कम तिहि बास्नना त्‌ कटियच निह रूप ॥ 
` निकार अक्षय अचल निखासी त जेष । 






























¢ षो रोपे 


निरव निर्भर सो अन अगरिनिक्षी सीव 
वायो को अग्नि को ददहिनो जर परासि । 
मन हिरदय अस्थान हे पवन नाभि बाप्त ॥ 
म्ल कमर दर चार्‌ कृ चार पाखी रग । 
गोश मत षास कियो देष जाय इक अग ॥ 
षटदट कमर सुयो नाभि तर सम भाल । 
षट सदस जप जापले अद्य सवित बार॥ 
दश पखी को कमर हे नील रण है ना । 
रमा शरिष्ण तह बास किय षटसदस्न जप जाट ॥ 
अनदद्‌ चक्र खदैरहे दादश दल अर्‌ खेत । 
षटस्हस्‌ जप जाप ठे शिव शक्ती जह रेत ॥ 
षोडश दलका कमल है कंठ बास शरि रूष । 
जाप पह जदां नपे भद छह अक्ति प २००॥ 
अग्नि चक्र दोदछ कमट बिकट घाम अनप। 
। जाप सदत जां जपे पवि जयाति सस्प ॥ ~ जपे पवे ज्योति स्वष्प ॥ _ -। 


क्रियावगेः। 


दल हजार कों कमल है नभ मंदिरमें बाक्ष। 
जप सहस्र जहां जपे तेज पुज परकास॥ 
योग य॒क्ति कर खोजल सुरति निरतिकर चीन्द्‌। 
दश प्रकर अनदद्‌ बने दोय नहा खो रीन्ह ॥ 


ॐ छया ॥ 
एकृभ्रप्रर गु जास्सी द्वातेय शखध्वनि दोय । 


तजे शब्द खदंगको चोथि तार हैसोय॥ 


चि तार दे सोप पांचयं घे बनि! 
ठे समरखी नाद सानय भेखं गाजे॥ 
अर्ये बाजे दुंदभी संह गजना जान। 
दशय बाजे श्रषी चरण दास परिचान॥ 
दाहा ॥ 

दश प्रकार अनहद बजे भित योगी दखीन। 
इन्द्र थकिं मचुआं थके चरण दाप्त कहि दीन ॥ 
तीन बदन नव तारिक दश्च वाइ क जान। 
प्राण अपान समान है अ किये उदान ॥ 
थान वाइ अङ शिरकिर कूम बाइ जीत। 
ग धनंजय वे बदन नव बाई रणति ॥ 
नबो दार को बन्द करि उत्तम नाई तन । 
डा पिंगला सुषमना को निकेरे पीन ॥ 
करते ब्राणायाम कों तरिगिये पतित अनेक } 
अनहद्‌ धुनिके बीच म देखे शम्द अर ॥ 
पुरक करि कभक करे रचक॒ पवन उतार । 
हेमे प्राणायाम करि स्लक्षम करे अहार २१.॥ 
तीनोभद ल्गायके दशा बायु को रेक। 


मस्तक प्राण चदापके कर अमस्पुर भाग॥ त 


~ ~~ ----~-~~--~ 


३३ 


भः मम 





३९. 


नार च्ख्जा सात्‌ म्‌ सण्‌ उष्र्‌ चद मात्‌ । 


महासिद्धसाबरतयः । 





पचो खुरा साधिके पवि षः को भेद्‌। 
[ड च च्छ चलाय पट चक्र ख उ ॥ 


योग यक्छि सों कीजिये $ अजश ष्यन्‌ ! 
आपा अप बिचाधिि परमन्च् श ज्ञान ॥ 
शद्रयेश्य शशैरं है ब्रह्मण ओं रनघूतत | 
बरहा बाला त नहीं चस्णदास यो छत ॥ 
काया माया जानिये जीव्‌ ब्रह्य दे भिद 
कायाच सुस्त भि त परमातम नित्। 
पाप पुण्य आशा तजो तजोमान अर्‌ थाप); 

[या मोह विक्रार तजि जपे सु अजधा जाप । 
अप युटानो अपम बधा आपी जप्‌] 
जाको दंत फिरतदेसोत्‌ आपि अप॥ 
टच्छ[ सबही कोडकः क्पोन कये निघाम। 
त्‌ तो जीवन मुक्त दै तजौ सक्तिकी आस ॥ 
पन्‌ मई अकष स अभिनि एवन सों दोय | 
पावक सों पाती भये पानी धरती पोष॥ 
धरती पीत खाद है खशि स्वद्‌ सुनीर। 
अग्नि चिर्चसे स्वाददे खाट स्वद्‌ स्मार ॥ 
तारो मीगे चशे तश पर मन दहोप। 
जंधदय तच उवासषपच त्त्र ब च्व | 


 स्वादनाम अष दहै ओरं कतरि चाड। 


पांच त्य की पर यह साधिषाव ततश 
तिरोनी पवक चरे परीतो चोगाड॥ 
गन्य-भाव आकाश को पानी खयो मोट ॥ 
अग्नि तख शण तामरप्ती कदी सजोरम काय । 
पुथ नीर सतोरणी नभहे अस्थिर भाय ॥ 


काः वा (गि 





प पर त गर क व्या प्व जा 
ॐ 
| 
# 1 ~ य प्व 
॥ 
॥ 
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च [कयः 

ध्वीके परकश यद्धकरे जो कोय) 
दउ दल रहं बरावर हरि बायु मं दोय॥ 
अ२न्‌ तत्व ई चरूतदी यद्ध करन मति जाऽ । 
हरि हय जाति नही अह आरे तन घा ॥ 
त अद्शभंजो चेतो रण मांस हिगय्‌ । 


रण मह क्था इः षर्‌ नाहि दसं अय 


जर 4 क तत्त गगम रहस प्रत 


यु ततम सक्ड ओर स तस्र ङसत॥ 
पुथ्यी त्तम जन्पनजो बालकं हेये सप) 
घनवन्ती स जानिये खन्दर दोयं सरूप २३०॥ 
जनि तत फ चरूतद्ी जहि गभ रहाय । 
गम्‌ गिरं साता इखी देत मात मरिजाय॥ 
तायु तत्व स्वर दाहिना पुरुष केरे जव भोग । 
र्दे गभनजोता समय देदीं अवे रेग॥ 
अ!(सन संयम साध कर एकवती नित साध | 
२३ ॐटे सोवेते उवासादी आरष॥ 
नाभि नाशिका माहि कर सोहं सोहं जाप। 
सोह अजपा जाप छ पुण्य अर पाप॥ 
भेद स्वगोदय हृत दे सक्षम कल बनाय । 
ताक समश्छ विचारिरे अपनेमन चितलसय३५ 
धरणि टे गिर्‌ टर धह दै सुन मीत 
चन स्वरेदय ना रर सुश्छी सुत रणजीत २३8 
गुश्शकरदेव दयासों सधु दया सों जान। 
चृरणदास रणजीतने कष स्वसदय ज्ञान २३७॥ 


दत ॥ 


रति पदासिद्धसापसते प्रथमो कियविगेः ॥ १॥ ( 


* यक क्र भ "व ~ 
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री को शिरकाटिके घर अविरण जीत २२५॥ ` 





९९ 
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£ [ग जगस्ायनमः ॥ 


अथ अह्ास्छसाचर्‌ तचः ॥ 


शि कका 


र ः © 
यृन्रवृ्ः ॥ 



































९ गभेधारण य॑ ॥ सृ यत्र | सामवत(अमा- | 
| ह बह ्‌ क [दन्‌ उन्र्‌ ॐ{ रसन || 
~ १ अ ऊङ्प१११२-१९।ख्त्‌|| 
ध | जौ | ॥ कर कटि मँ वांधनेसे गभ॑ 
ब | = | | |गिरैन्ी॥ 
न ३ ग्भ्रक्षा यत्र 
|| जस सके ममं की स्थिती २1 हस्‌ 
||न द।ता द व्ह ऋतुकाल क| २२८ 
[1८41 | 1 ~ | 








| नक्षत्र भ सेदतीको ह न्न 
। || अर्यी क सर सर | गवती सी हत न क| 
। || अकपुष्पी के रससे भोजपत्र यें 
| टिखकर कटि म बधे तो अव- | उवार मग क ह्नि चरस | 
| के¡ ठषनी गोरोचनसे मोजपन || 
श्य्‌ गम परण द्र ॥ 
। पर. छार कटि मे बधि तो | 
गम न-गिसे कार्ये । गभे की पर्णं रक्षाहो ५ | 


























| | | ४ ृरतिकागृदरक्षा यंत्र 
= 1 इ 1 ॑ 
क्लः खः | न | 0 | _ आं ओ अ । | „ 14 


ब्‌ 1 महासिद्धसाबरतंन्रः। 


भा किः ऋ 


इस्‌ यत्रकरो चन्द्रपषे के दिन | शड्द्र की टेखनी ओर केशरं 
|| ताबे के पत्रपर खदाकर सति- | से अश्वत्थपत्र म लिखकर 
गृह मे रखने से किसी प्रकार | बाटकके कैम बध देनेसे बयारी 
कें बाधानदाी आनी ॥ कृ भयनरीं होता ॥ 


५ जमागा नवारण ० ॥ 









८ भ्रतबाधानिवारग यं°"॥ 


ओं 
देवद त्तायष्टु ठी | पे 
। ठः डः दख ५. 
चमेखीशी लेखनी ओर केशर हं | अ 













# 


मे भोजपत्र पर लेखकर्‌ बाधनं 
से षाटकक को जमोगादिकी। चमरी की टेखनी ओर केशर 
|| बाधा नदा इती ॥ से कमर की पाख पर खिति, 
६ शिशयदन ननितारण य०॥ कर्‌ बालक फ 2 म बधि | 
दस ताधानदा॥ 


+ 








ओं = र 

| कन | € चौंकनिवारण यं° ॥ 
जा (= आं 

अनार की लेखनी ओर खेत नार्व हँ 


पुष्पी के रससे भोजपन्र परर लि = | 
एक बाटक क कट बाधि दव॑ ञं सिद्धसावराय हां 
तो हुत रेव नई॥ इ 
७ वयाप निवारण ्य०॥ चभ की ङेखनी ओर 
चमेटी के रससे गुश्प्रणा योगम 
श्वत्थपन्न प्र्‌ टिकर बालकं 
के कंठे बधृदेवे तो रात्रे || 
ते समय चकेनदी॥ 











यत्रवगगः। ¦ 
१० दीरटिनिषारण यं०॥ १३ टोना नाशक येत्र ॥ 
| 








९।९।९ ।९ | 
अनार की खेखनी जओरश 
ाहटी के रसे कमलपत्र पः 


५ 


(९८१९ नाल कंकठर्म, बाध्‌ इसर्यतच्रको इतवार के दिन 


देने से दीदि का भय नीं रहता ्‌ कार अक्को की ठेलनी 
११ टाना निवारणर्य० ॥ से अकषर पर टिख कर बाङ्क 





। शी यः; 





























= ल ह के उपर उतारकर चोरहे में 
ड | ढः ` गार देनेसे लगा हआ रोना 
हो ॥ 
इतवार मंगर के दिन ‡ 1 
की कलम्‌ ओर कस्त से भोज १४ प्रेतवाधा निवारण यंत्र ॥ 
 -||पत प्र लिलकर बरक के कं 

[म बध देनेस ठेनाका भप ८ 8 च 
नदीं रहता ॥ ० |; | 
| १२ नजर निवारण ० ॥ | न्क, 1 
| | २ ९२ [ १० | १६|७ | | 
| । भैं 9 | --¡ --। | | 
ओं - | | ९१ | & | | 
स्य पवैके दिनअफ़पपः | द | 

अर के स्सपते अके की रखनी | 


से छिलङ्र्‌ बाच्क को दिवा| कमलिनी पञ्चष्‌र्‌ चमरी 
कर आग मं जने से नजर॑रेखनी ओर उसी के शस लि 
वाधा दरदो ॥ सकर मंगरुके दिन ल्क के 


ज = नः ज कक 
न कमन १ 








्‌ ` सदासिद्धसबरतत्रः। _ 
|| कंठ मेव देवै. तो प्रेत वाधा| १७ नेरा निवारण यंत्र ॥ 
न रो॥ | 

१५ एतना निवारण य॑त्र ॥ 


कः = > चः - जा् => = क ०० ` मा "च> = 





| 
| 





्‌ + 
| {२ खाकर वाड्क्‌ को पहना 
|. शनि प्रदोषे स्वती के सष ता वत्र बधानदा। 
||स शपेत कमख पत्र प्रं केतक (८ 5 वाधा वारण र्यत ॥ 
|| 


| क क 


की छेनी स लिख ङर्‌ बालक, हि 
के कंठे बाधि दनसे परतन | -_ 


।|क{ बाधा नह हाता ॥ , 
|| १६ चरर [नवारण यत्र ॥ | 


द रवेकार्‌ एुष्यनक्षन्न मं टज्ञ। 
वती के रस से यछ कमलप | ` 
पर गड्द्र आं ` रतनी से छि | 

कर शल्क कं कृठमं बोध देन 

षं ठ धा नदा दहता ५ ¦ 


पर लाल चंदन ओर ख अना १९ कथ धो नाशन नर ॥ | 
र की लनी सेल कर्बालकर 


मगल $ {दिन लङरूक्मर पञ्च 


. एडद्र 9 लेखनी से ताम्रपन | 


क 1 
1 = 4 क कः = ना + [च + र # 


तै 
कै ॥ } 
छ 


यत्रचग्‌ः।- र 
२२ सखवावा नशन यच ॥ 
















त 


~ स्वनि कनक करस स उस्‌ 


क पन पर्‌ कामना क सनं 


ॐ 


र खख कर तननि प्रदाष्‌ मना 


ऊ र = अ. 


[वि 2 





६ | ६ | ६ |९ | ष 














खक्‌ कै कण समीप बँधदेवेतो र 
कर्णश दूरं हो ॥ । | || 
| २० कृणेवाधा {निवारण यन्न ॥ २ | ७ | ७ | 9 














९७ २७ श || \ 
("च सोमावती_ अमावास्या मं 
५७ | ७७ ब्राह्मी के रसस देशी पन पर | 
उद्ुम्बरी की लेखनी से टिखकर्‌ | 








 पीसकर्‌ वह्‌ रस । 


| अभिजित्‌ नक्षत्र ओर चद्‌ पै यंत्र वह्‌ रस || 
बालक की सुल | 


त 
| मे कस्तुरी ओर चमडी क ट्ख-पिला देन से 


त 


` नी से भोजपन्र पर ट करवाधा दूरह। ॥ 
| बालक के दाहिनि दाधमेवाध| _, 
देवे ते कण बाधान द्यो ॥ त 


२१ मखवाधा वारणर्यत्र॥ 


| . सये परै अभिजित्‌ नक्षत्र में | 
| |एवेत दबी के र्ससे खेत कमल दप माख्का स्वाती नक्षन्‌ म 
पत्र पर स्व छेनी से रिख घेत शीष पुष्पी के स॒ आर सः|| 
।| कर बाटक के कट में पिना देने विता कग रसना सं रेत कमर || 
से ख्ख बाधानद्यो॥ . त्र पर डि कर्‌ बाख क क | 
|| ह ह म बाध दवे तां रहय अथात्‌ 
सृखाकारोगन्दा॥ | 


क) च + ककि य कि ककु 
द णौ 











| 

| प्‌ 

| ० 
| 





























& | महािद्धसाव्रस्तत्रः । 


निमे 


२४ स्रखानाशन येत्र ॥ |_ रिदिन ेखकी संकरतिमे 


९ ् | ग्ममक्न कुंकुम रकचदन 
कालिकायै नमः, कालिकायै नम शर्‌ कर्त्रा अरर चमलु क 








रेखन से भाजप पर टलिखक्रर 
वालक की कटि्मबध देवेतो 


९५ 
[कालिकायै नमः कालिक्ाये नम 








ट गुदारेगनदवे॥ - ` 
सूये पर्वे रविदिन साप की| २७ 





















बोधी की माध से पृथी जवर नित्रारण यत्र ॥ 

अनार की रेखनीते सिक ||] . . ||: 
उसी भे बाल्क को राटा३ भत ह ५ 

तो बालक सते के रेग ते| | क 

क्ता || त्रा ( | न्ना 











२.७ पट बाधा निवारण यच ॥ इयाम कमदट दख पर स्वण 














+ | तौ | # | छिरीकसस व खणपुष्पी कौ 

ना | ना | 8 | छेषनीसे छिखकश्तवार के दि 

. न वारक के भुजाप्र बाधने से 
र | भ्र. | भ्रः | जअवरबाधानद्यो॥ 
चच प जिह नसत मे| २८ शीतज्वर निवारण यंतर ॥ 


कृमटपत्रपर कस्त गोगचन ०1] 
ओर कामिनी कीं सेखनीसे लि १1१० 
खकर बालक के कण्ठ मे ध सुवर्ण के पत्र पर केशर ओर 
देवै तो बालक को पेव्वाधा न दावण की लेखनी से टिखकर 
२६ गुदा रोग निव।रण यत्र ॥ दिवापणि योग मँ बालको 
(3 ^ | ` (प्रहिना देनेःसेः शीतज्वर की | 

दण वाधा नहा ॥ 


ना 
० .। ० 
५ 
जाया म सा भ = क जा जा म नक 


























२९ अन्तरञ्वः निवारण यंत ॥ र मंगर जव पड़ त्र अद्धशत्र 
को अर्वेश का बांद्‌ा खाकर उस 


> 


८० | १२ | २ 























(= के रसवचपाकी ठ भोज 
(= अपर लिखकर बाधस्व तो चातु- 
र्द इ-दर| (भिक ज्वर द्रहो॥ 

पीपल के पत्र पर गदहा के। ३३ शतञ्च निवारण यत्र ॥ 
श्त व कांबनीकी टेखनीम्‌ डिष। (रर [उड [रर] र्द] 









[१ वि 


कर मंगल क्‌ दिन बाध्‌ ख्न ४४ | ३३ | 


अतसकी बाधानद्ये॥ 








६६ । ५५ 


३० तिजारी निवारण यंत्र॥ |~ १ के ५। के ससे 
(स भतश्वरायद् ५ य कौ लेखनी से पोतशख 
सावरायदू (४ ४ कः ग इतवार 
ममथायदं |२ मंगर को दाहिने भुजापर बाध 





लेवे तो भत ज्वर द्र होवे ॥ 














भेखायदह १ 
३३ मूटि निवारण यंत्र ॥ 
त॒लसी पत्र पर नागपुष्पी के “ 
रस ओर दंस के पर्की लेखनी 4 
से छि कर थजापखाधख्वे त २|१|७।६.२|७।४ 
[तजर क मयनदा॥ ३।६|१|७,६|७ ९ | 
३९ चोधथिया निवारण यत्र नाहल | स 
१७ | -२७ ८ ११ १ ९२/१३ 
क पीतकमटलपत्रपर सददईइकाजड 
| केरस ओर पीत चमेरीकी लेखनी | 
से टिखकर दाहिने जापर बाधे 


दोपमालिका .की अमावस्ता सव्किभयनद॥ 








0 ~= ____ महासिद्धसाबरतंन् 























२४ पिर्षमज्वर नाशन यत्र ॥ ३६ पिशाचिनी उन्मद्‌ [नवारण 



























च्ाक्षषण्े | नमज्ारि | 
नधः ण्ये नम २ ©` | २, 
विपुरेदव | दुर्गाय ७ | २ 
| यनम नमः 








द 











¦ ८ | 
| ल अक्षकं बादाक शप्षव्‌ कन्दे 
| अन की खेखनी से कनक सं शस _ यत्रक्ा  शातलाष्टमी के || 
||ट्र्‌ क पच्रपर {लक इतवार्‌ (वन ९्वत अक के जड्ङ शप [ 
मंगर को बभे क्ते षिषम ज्वरव ॐब्र बक्षक्म ठेखनी से अद्ध 
|| ठरो ॥ | नप्‌ ख्ख क्र वाध ता उश्ट।| 
| अद स हृंजा उन्माद इर हो ॥|| 
२३५ टषटेञज्वर्‌ निवारण यञ्र॥ | 


कु | त्री | 
| 


क्रां | क्र 











३५ भतोन्माद निवारण यंत्र 
 - $~ १८८९ १ 





स्कः 
= ज क = क 


न 


९ | | 








टः | डः टः | टः | 








न्न 


१11) द्रावती के रस व बद्खकी | 
(| ॥ । स भाजपत्र प्र टिकर | 
¢ ५९ ६ ° इतवारकोबाषेतो रष्टिज्वर दरे 
| अगस्त्य कस्स व बासंती कीं 3 
चबा निवारण 

| लेखनी से चन्दपष मे हिलकर्‌ <~ भरा | वरण यतर 
|: वषि ता श त[न्मदि ८ ९६ | | ख ध खे. ग, धं 


















दिषाटी की साते में अवश के ओर अश्णङ्खन्द की | 
बदा आर कामिनीकी रेखन से षे ताम्र पाञ्रपर टकर स्मशन।| 
भोजपत्र पर लिखकर गरे तोमें अकेले जाकर श्पदीप न॑वया- || 
चवे की बाधा दृषदा ॥ ` दि से अच्छे प्रकर पूजन्‌ कं || 
६९ स्ेग्रह बाधा निवारण यं्र॥मागे मं अते जति किसी 
खद | व्रियुर मर्बन| चडि | [से दारे नही फिर रखकर [जप्त || 
[र छ्लय्ट [क छषक। (स्थान भं वहत दिन को भी || 
-त नसन्त, | तदय रक्षसकीं बाधा दी वह|| 
जर | | क्खे ओर नित्तप्राते पूजन्‌ ९ 
जब कभी रविवार ओर अचु. ++ आदद्‌ कथं सप | 
र्धा नक्षत्र में स्रय॑अ्हण तर ६(-॥ 
[ उस समयस मतकरो ~ ¡= । | 
||वती के रस व सेत दाड़मि की छे १ नाद व । 
खन. स रेवत कृ पट पत्रपर लिख । 




































































ह. 2 
कर बाधं ता सत्र वाधा दर्ो॥ ई | | ही | 
४० ब्रह्मराक्षस निवारण यत्र ॥ चा | ख॒ | ण्डा 
६ ७ | ६ ये वि | =र 
ने ह 
9 -; \9 . 
| य चन्दन प्रदोष म गञउकं ददा 
= | २ | ५| ओर्‌ सुण की रेखनी से ग्यार || 
-- ह सो षिव्वपत्रों प्र ल्ल करं 
९ |९ ,९ गनिम दवन कैर तो अष्टि 











स्थान स्थित समे ग्रह बाधा दर 
इसयत्र कौ दिवारी अमाव हो ॥ 


के दिन अद्ध शति म अष्टगध 





१० ्‌ [{सिद्ध्‌सख[चरतन्ः। 


४२ सयवाधा शमन यन्न ॥ दिवाटाको अद्धं गिम 
११ । १३ | १५ नर्ण हक्रर्‌ जका स्मयन्‌ 
| मरे जवे ओर स्मशान भमि 


५ [चता क कच सः १४८ 
ट इस यन्न का खम (. स यंत्र को लिते 


< 











4 














थ 


म ओर उगरिय्‌ नक्षत्र कं ्र्याप्रलसे बोखे नहं अन्तम प 


म सरगमद ओर सुवणं की त 
१ पारिते पजनकर यन्न के उपर 
देनी ते खगचछल प्र रखकर कणि लोर का दीवव ति 


|अष्टगध्‌ अर्‌. गगल का वे से जलाकर र्दे ओर धर 


(९ (^ त १ | कर अनार की कृलम व 
[के मध्य माग्‌ अगन मे गाड़जण्गंथ से भोजपत्र ' पर ठि 
देवै तो किसी प्रकार ढी बाधा. 
कर वादे तो बहत दिन की भी 











| 
| ८. निव &- यं [एगीरोग काचाधा दरदा आ 
|| ----~-*-- ~ इसी येत्र को फिर खेत दवौ के | 


| रार | ॐ | मर ॐ | मृ | {सि ओर उसी-की करुम स्‌ रषे 
| कमर पत्र पर ट्ख कर्‌ तावे के| 


14 


यच मे मढाकर धारण केरे तो संव|| 
९० | गर | < | (भकार का उन्माद दृरहो ॥ 


| कस्तरी व ख्रणं की लेखनी ४५ उपद्रव निवारण य॑त्र ॥ 
|| ते चांदी के पन्न पर छि कर 


| 

। 

७४ उन्भदि [सवारण य॑त्र ॥ पिरे एक वषं तक प्रदोष 
| | ध | | - (ब्रत कर नित्यप्रति १०८ [बरव 











१३।२०,.२ ८८5 
| "2 | १७ | १६ 
| प्रति दन । नय॒ से प्रूजन्‌ कृशता (-हर -ख(-स्८ [२ 
| सुब प्रक्रक व्वक्रषादर दा ॥ 9. दे । ६५। १८ 








 यं्रवगेः। न 
पन्न पर्‌ श्वेत दृवा के म्स व खेत|ओर गंगादुत्र की ठेबनी से| 
| दूषा कौ रुना स र्षि करीपलपत्र पर छि कः पश्र | 
|| शिव पर्‌ चढ़वि पठि एक यंत्रे स्थानम श्लनेसे पद्यु के|| 
|| अधिक [छख कर पिधान सहितकिसी प्रकार का भामाय न ह| 
|| पजन द सुवणं के यंत्रे धर ४८ श्र दद्‌ निवारण यच्‌ ॥ || 
| दिने भुजा पर बाध्‌ लेषे ६। न 
|| शङ्का किया हजा किसीप्रकाः 
का उपद्रव उस पुरुषपरनदह्ो। | 1 
| ४६ शडनाशन यंत्र ॥ | ६ 







































के्नी से भोजपत्र पर शि || 
कृरं कंठे धारण कतो कृठ|| 
पला रग दरहा आर । ॑ 

रखनी ओर अषएटगध से भोजपत्र | 
|| लोहे की टेव॒नी आर [वचितापर रिखकर बधे तो जषाशीशी || 
क्षार की स्यारी से १९०० नित्य व संपूणेमाथ का दुखना बंदे ॥ || 
|| प्राति अक यन्र पर ड कर्‌ ज ७६ कमना एण कृरण यच ॥ | 
|| [गन म जलवे ता श का नान्न | 


असुकं 
मस्य 

















|| रो-- ( असुक की जगह शध - - 
| का नाम होगा ¬॥ मोर पर क छद जोर हवती | 
|| ९७ पएशराप ण्‌ | | 
पदुराधा (नवस्व चन ^ (कै रत॒ से भोजपत्र पर लिलि | 
१८ [द] ्रिधि सहित प्रूनन करखणे|| ` 
र | प मदाकर पास ख्खे जिसकाम।| 








„ _ कोजायरयत्र सुजा प्रबाधूकर|| 
|इसर्येत्रको खत हवा के रसजाय त काम जरूर सद्धं हो ॥ 


चाक क क = = = = 





१२ | महासिद्धसाषरतजः । 





५० अकाड गभ पतन निवारण यर 











इस य॑त्र को खुबण के पत्रपर रस पर कौ टेवनी ओर रद्यती 
के रससे छक्र एक वपं तक बधान सहित रप भप नैवेद्यादि 


ते प्रजन कैर ओर मगश्चीप की प्रतिपदा से पारम्भकर कार्वि 


6४? 


|क की पणिमा के विप्ञजेन करे उक्ष दिन्‌ किंषी सुपा विद्रान 
ब्रह्मण का निम्र कर इच्छानुसार भोजन कखाय पीठे ए 

| ग सफेद स अलंकारो से युक्तं कर इ्सर्त्र के साथ ब्राह्मण 
| क दे देवे ते अवर वध्या सची बड़ उत्तम पत्र पवि ओर खत 
|वत्ाश्ची भी इमी युक्तसेसव राय केतो निरश्वय पत्र 
| चिरायुदो आरं जस क्षी का गम्‌ अकार मे किमी उपद्र 
|| घ पतितदहा जताया उप्का गम स्थरदहा॥ 

१ शच्च उच्चाटन यत्र ॥ 


कः 


५२ | [क| 








~  =-- = जे अति भि 


| 
ठः । ट | छः 











सः द १२ 





| इस यंत्र को यदि काटी अषएमीको इयमा बन्न को. रेखनी 
|| ओर अष्टगंघ से भोजपत्र पर रिखिकर्‌ दाहिने थृजप्र्‌ बाधे 
| तो किसी जगी जीव व श्रत प्रेतादे सेभय नदो ओर यदि 
सुन्द कीं छेनी ओर लाजवंती के रप्तसे कमल पत्र पर्‌ टि 
| कर सुवण से मदम कर पाप सखे ते विष्हं सप आदि जीवौ स | 
भय नहो ओर यादि खाल चदन ओर अनरकी ठेनीसे 
ताम्र पत्र पर टिकर प्रतिदिन पूजन करतो महामारी अदि, 
। वीमार्थि्ो का उ्पके प्पे कभीमय नदी आर यदि, 
| राहकी ठेनी ओर चिता्षारसे कृभप्रह पर जिखङ्र दीप 
| मालिका की राते श्चके द्वारपर गाड दषे तो शरञ्च उच्चटन 
दोजाय घरपर परस्पर विम्रह दोजाय ॥ 

|| ५२ राज सन्मान दात॒ येच ।॥ | इ यंत्र को काषिनी के रस 
रवः उसोका ठखनां से भोजपत्र 

| `| (पर छ्खिकर खण या चांदी म्‌| 
९० | १२ | १३।८०| पदाकर स्ल हदय म धारण क९ || 
-|------। तो कभी कुच पके नहीओः। 


२० । ७9० 


























(न "व "क = < 
-= ---~ -- -~ 


इस यत्र कृ अएटगष्‌ ९ ५४ ग्रति वद्धन यंच ॥ 


||सी की टेनी से श्वेत्‌ पीपल 

पत्र पर लिकर सवणे से मद्र ह 
| क्र अजा पर्‌ बाप कर्‌ रञ्‌ दर 2: 
| वास जवि ता रसजा सन्मानकरे। र | 




















||५३ कामिनीकुचबाधानवारणयत्र 
~| -, इस येत्र को दाड़म्‌-क रखनी || 
.।९।९९। ओर त्र्टगंधसे खेत अश्वस्य 





~ 


७० | ४० | जिस्‌ केडग्ध्‌ न हेता दते 


४४ _ महासिद्धसाबत॑नः। 


पत्‌ पर्‌ खाकर स्री अपनपास| ५ सकता निवारण य॑त्र ॥ 
|रक्खतो पति मधिकं स्नेह क्‌ 

| पृक्ष अपन पास खखत। श्री शारदा 
|| सा आक स्नहं कं ध 


५९९ बवाप्तार ननेवारण यच्र ॥ 


४4 
~ 
> 
= 


# 


छः दसं यन्न क सवत्‌ [ङग 
__ | की रेखना अर गाह्यी 
रससे भोजपत्र पर नामि पयत्‌ 
नदीम खडाहो क्रं लिखि फिर 
स तट पर धर कर दिधि सहित श्प 
|. रत दवारस ओर अनार कादीप नेवेदयादि से एज॒न कर कंय 
|| रतन सृ भाज पत्र पर लिसकरमें धारण केरे तो सवे चिद्यानिधान 
| तवि के यत्र मं मदाकर्‌ कटि महो ओर शा वादमं जति ओर 
|| बाण करतो बबासीर्‌ शेग सेजिसरकी जबानसे स्पष्टअप्नरन 
| सुक्तंहा। निकलता दय वह केढ भर धारण 


(~ ९ सध 
५९ करि पीड़ा निवारण यतर ॥ रिः तो छद (^ (खनं ए 
पठ नकसीर येग निवारण यंन 


व 


इस यंक श्यामा उल 
इसत को लाक्षा रस ओर्ख्वकी चेखनी ओर उक्तकं ससस 
पत्र परउसी के पत्र पर {छख कर इत्‌ 

तावर कं (दन कठ मे धारण ॐ 


तो नकसीर रेग कति खुक्त६। 


ओं श्र; 





यृत्रवमः । ५ १५ 





®, चे ५ च वि 


जिसके न हो बह धारण केरे तो की टेखनी से सिवर ९१ दिन ||. 


4 _ _ अ = 


उसकै क भौनकसैर शेन च हो ॥ तक वरर निच पजन ईर तो || 


2 


५ 


५८ समय मे पुत्र धसव य° निश्चय वृह पुरुष शीघ्र घरी || 


रोटि मवि ॥ 
६० शीघ्र शच्च मारण यत्र 


| 
श 1 
काटलिकायि नमः कालिका नमः 
४४ 











८८ 
हि 9 | 
| द क्रय नमः कटक्नाखनमः 


जमर 








॥ को भा = काः = 


|| ३९ यर्नकर जगत अअ 
| २ रछुना स भाजपन्रू पर 
।| [<स कर तवका छबणक 


दन अमुक पुर्व 















































| इस यं को जो पुरूष परदेशभर कस्त से भोजपत्रपर्‌ लि. | 
| चलागया हो ओर कुछ भ पताल इतवार मंगल काति से| 
| निशान न हो उपकृ किसी कपमद्‌ाकर्‌ शिखा धारण करे तो | 


| इपर लाखचैदन ओर मरास्पंलशात्रे को सोते मे रवे नरी ॥ || 


= ऋ 


4 





द का = आ ऋक = च्छो क क क 
काययम 1 = 


छ 


| य॑त्र मदम कूरं माभणी स्रीहृस र्य को काकपर दक ठेखनी | 
|| ८ १ धारण कई ता जकार १५ |ञर्‌ काकके रक्ते लोह पतच पर| 
| ख्कृन्‌ ह अथात्‌ उरण नाविराबरं २१ दिन तक प्रति दिन 
| मास मेदी बा्कपेदादो॥ ग्यारह सो यंत्र र्षि भिष्वै।| 
| ५९ विदेशी बुखानं काय ता शक्रा नार दञबुक पुरष 


ल | क स्थानम चञउ क नम्रदहमा 
याद्छण्य नसचखार- 
नभः ण्ये नमः ९९ बरविना [नवास्म य्‌९ 
१० । ५० | ३० 
गि २२९ । १०० 
8 = = | 
ईय य० का मारपद्नका चख्खना || 





६ मदसिद्धसवरतत्र 





६२ सुप्‌ चष ।नवासम यम शवघेव्रार चा मगङ कारका मन्म 
क्षः [खी ङ [थी कृ रस ओर अनार क ठे 

सा दः ग सं पलाश पत्र प !ङघत कर 
_ शलः  । श्व जर्‌ अवता उसंब्र्बिय ङ्क 
इस यअ कौ शिवता के रस च = गाल कभा न्‌ क 


| षि = | ख 
||व चमडी की ठेखनी से काटे 1 1९ कमा हा उतर धि 





























न्‌ चदु | 
|सपक्ा क 
सधको देखि तो सै नि ९ गजा निवारण य° 
| दा अर जो परु समव सुजापःर हौ | पट 


| |रपिर्दे ते उसे सपन कटे आर 
| |[ज सका सुप न कटाह तत्का 
[इस यंत्र को वीध देष अच्छास 
|| ६३ दंत कियेना निवारण्‌ य° 
१० 





= 


५७ न - 
ष्ट उ 











कृचनार्‌ की टेश्वनी अर कुशुम 

से भोजपत्र पर छि कर शिखा | 

. प ओधेतो वहतकाट कां भग 
न न खा अश्षत्‌ एरर म पडा दना 

| इसयत्रका माकम [क रस अच्छा हो ॥ 

|च मोर पंलकी टेखनी से भोजपत्र व 

| पर लिलकर दीपमालिका स्वाती। _ ९ १ १, 


| नक्षत्र जर षण योगमें सुण से 


१० ९.० ९१९ 


८0 


























[4 
अआ 
दत्तायहुं 
उः 2 


५, 2 


। मदाकर कंसमे धारण केरे ता सोत 
| समय दांतों का किरकेरानावदही 
| ६०बावटद्वानक्रारवबनवारवम्‌ इतत यत्न का खद अनार कौ 
| व सेनी ओर खारःचदनप् खर 
७ शमी दच्च पर ख्ख कर कंठम 


॥ अ 























अश 






व्धितो दातोंकी षडा न हा भं मिन २ गोली बना करं 
ओर शमि सर आपसे अपर भिर जीवां को चने एकसो 
एक दिन ननिव्ययदी साधना केरे 


पडे ओर दन्त पष्ट ॥ 

८७ कर्ण धड़ा निवारण यं (म अतर नरे पश्चात्‌ पूजन कर 
६७ कण पड निवारण येन वर्ण मे माकर दहिन नापर 
रण करे तो यद्ध मे जति सन्स 


षृस श्रह्लुनाग जवि 


६€ नेत्र पीडा निवारण य° 


द्द्‌ [प्प [३३ 
| २२ । ९ 
७ । ८८ ` २८५ 


्य॒न्रचमेः । अ १७ 











प 


१ 














ने उञि अये हों अथवा 
एते दयँ उसे यह यच्च तामप्रपत्रपर 








अच्छदडा॥ 
७० शाच्लाभ्यास्‌ द्धन यं 


42 











सयं उदय होनेसे पिरे नित्य १ 
नदी में जाकर स्नान करे ओर ० 
किनरि वेद कर अषटणध ओष ------------ 
अनारकी लेखनी से एक सौ अषटरगध जोर ब्र्दती कं 






एक्‌ यत्र माजपनत्र पर दख कर्‌षना सं मपल पर रित । 





टिकर दिखल्वि तो बहत शीर ` 


९८ प्रहासिद्धसाबरतय्ः। 

सयपब्र या सोमावती अमाबास्या दार्व र कचन्‌ारक्छी लष्टनी 
| भे कृटम्रं रणकः ती पल्म इसे ङे धटे के एत्र ए 
| न्‌ शो यदि बाख ककर जिस पुर्षके पीनस का शेग 
| कटे बधे तो शीघ्र शाल्लान्यासदयो उसे जलाकर खघ तौ इहृत। 
| रो॥ रीष अच्छ दो इमि तच्छ 








@‰ ® 


७१ भमी निवारण य्‌) | ् 
७३ उदर्‌ शग {सिदाश्म य॑ज ॥ 























६६ | ००| ६८ | अ | ग स्त्य ज्र 

८७ | ९४ | ७८ ष | ये| न | भ 
हि| 

| [2 प @ प | ख | 

















कपूरुजग्‌इ मृगमद आर खत्‌। इस यं्को प्रातःकाल स्नानकर। 
चंदन से चेरा की लेनी सेग्रतिदिन लोदहपनत्नपर धीवा 
भोजपत्र लिखकर अष्णाठ केके रस ओर मधककी लेखनी 
य॑त्रमे मदाक्र कंठ मे धरणस्चे लिखकर सर्विधि पञन कर 
करे त अप्री अथात्‌ धुभनौ रग पर्वात्‌ यंत्रस भोकर पील 
शीघ्र शात द्य ओर जी सापास्वतो ग्यारह दिनम शल यञ्चत्‌ 
श्देव धारण ररे तो उषे कभीङीदा बाय गोला आहि उदर 
| भ्र यहसेगनदहा॥ ग द्र ख॥ 
| ७४ संग्रहणी निवारण यंत्र 


ऋ ऋ । क = ककन जक ऋः 








| 
| नीर खगसद्‌ से मोज पर पर न्च 5 


अ ५ 


| टिबङर कटिं षरणिष्ैतो 

















| पुगना यी अर्तह्रवसंप्रहणी| |< | न्ता | श | ८० 
| रोग तह अर य॒दि बाखुक क = = 
||कथ्वव्‌ म ववृधे तौ उद्र ९८110 | 





| विदार्क्मीन दो ~~ । 
| ७५ शर निदाष्ण ० | इस य॑० को कखीसे रखनी | 
-----] 2 [ओर अषटगंष से नागबल पर| 
= छिकूर जिकर पेम इभि या|| 
खहा गिरते मगर 1 | 
व ----- बरिधान सितं पूजन क्र कमे 
- पजतिनि ९ ५२ दटमिगवाप देवै तो अर्य उसरोग से 

| रेलनी स कन २० पर छिलकृरघुक्त्े ॥ 

| |बषि दन्तं जलसदर्‌ सम एकदा ७ श्च उद्र छेदन य° ॥ 
||ओर जो सदेव किम धाश्ण कर 

|| ता जहादर क वार्वा तथाश्चड --- 
||कीकपानदे। - 


७६ [अरप नत 





+ + = 





क 


[ऋ 
सपााणननमः 
























श ९. 
१ | ९ 








९. 
९. 





त्र ॥ | इस य्॑कोसद्देशकाजडङश || 
^" > । ते ओर खेत कनैर की रेखनीसे 
कषमड के फर पर दीपमाटका || 
1 मग क्‌ दिन लिक प्रथपर छप || 
|| चन्द म नामिपथ्यत जल्प नेश्यादसे प्रजन कर| 
|| तडा होकर अष्टगंष व्‌ चमरः । त्‌ उसं कछ्को जिस || 
||की टेलनी से मोजयत्र पर लिद(नाम_ केकर चिक्वा की इरे || 
||कर वालक के कंठ मे वाध देवै तो काट देष तो वह पशष र्त दगन | 
विस्फोटक रोगसेभयनषे॥ रुभे ॥ ___________ विस्फोटक रेग तेभ न ह ॥ लग ॥__ । 





| दरीतटपिनमः 


र न / क, ॑ (~ 
०९ जाह निवारण थत्र ॥ | <ष्लासरेग निवारण चच 































कार्भरवाय ११ ११ 
वटुकाय = ~| 
| प १९ | ११ 
इस यं<को प्रथम एक सो एक 


दिन तक्‌ साप की बा की| इस्‌ यं्रको नागृक्चन की ल 
मृत्तिका ओर ञनार्‌ कीं खनी नी ओर दाशर से पञ्यपत्र पर| 
त्‌ ६९०० ग्रतिदिन्‌ पृथ्वी परलिलुकृर परति मंगर को जन्‌ || 
लता करे तपश्वात्‌ सिद्धहुजाकरफिरि उस यंत्रको जल ते। 
जान्‌ ख्ंती के सस ओर अनारवोकर उसी स रला के तो 
[#ी लेखनी से भोजपत्र लिक बत दिनिका टमी खास 
भजा पर बधि फिर चाह जिससेग युक्त हो ॥ 
जम्‌ ठ ठ ज्‌ = | ॥ 

या य॑ व द अपर नं ८२ ह ा१३ यत ॥ 
कृरेगा ॥ | 


८० अखाड़ा वधन य॑ ॥ 





चटकभैरव 
भूतवान्विद्रावय 








(6 | 
| | ६ 





स क | „| शुद्ध मादा चौका लगा कर| 
दस य॑त्र करञ्ज की लेवनीरकदन ओर अनार की लेखः 
आर खगभद से भोजपत्र रिम से केरे कागजप्र शिख क| 
कर दाहिने नापर बधि त म खपेद कर वसी बनवे ओर 
कुरतीमं अबर्य जति ओर जिसककरि दीपकमे ` करा तेर भर्‌|| ` 
|| अखाड़े म गाड़ देवे वह अलाडाकिर उस्त बी को डाल कर| 
| वध जवि ॥ जलवे ओर चोकम धेर फर 





य॑न्रवगेः। २१ 
| जिस प्र असेव्रहो उसको सन्बु| जिसु पुष का देखलद्तर उप्त || ` 
| त॒ बेल ओर कदे कि दीपकी| चारे आर श्रृतद्य दख पड ॥ 

र देख थोडी देर्के शाद बह व 
| दीपक को इफाने दौड़ेगा या| <* € ८ + ररा न । 
| अकस्मात्‌ चिस्छा उदेगा ततर 













|| निरचय करलेवे कि इसे आसे३ 
|| को दोष्दे ॥ | 
१) 


८३ गभ मोचन यंत्र प न 
बाण अ गः | यः | नः | घः | 
| ॥ | ॥ | ॥ | | 

[1 71] दस यंत्रको दीप मालिका का] 

| इस य॑नको माश कोरे खपर| अद्धरत्रिमं अत्थ वृक्षक नाच 

| पर लक्षास्य तथा अना कच वेऽकर्‌ युकम उर कन्वन्‌।र कम्‌ 

| नी से छिलकर उपस स्त्री को दिष्‌ रेखन से तामृपत्र उलकर्‌ शप 

| खव जिसके ्ड्का हेने वाला कप नैवेद्यादि से धनन्‌ क? 

| ख ओर न होतादोतो बारशदरत्‌| षिद्ध इञा जान्‌ जब चाह । रस 

| पदादा ॥ र लिखकरदिखादेतोद एिवदहाजाषे 

८४ श्रत देख पडनेका यत्र ॥ | ८६ राज बकी करण र्य° 


>+ 


भ 

















० ^) 4 स्न मानय | 
१ जार - च 
|| इस य॑चको कच्छपकी पष्ठ व्दज् त्‌ | र्द्ध 
| स्यारी के कटि भर गेरूसे छि ` `` 


॥ कर अगन मेँ बिधाने पजन। इसयचरकोखेतगजके दुग्धजर 
करे फिर निके वरणं गाड देवै। काजवंती के रसमे सारस पखक 
वांस रत दिखालाई पड ओर रेलनी से इयाम कमल पत्नपर॥ से शयाम कमल परत्रपर।|॥ 





२ ^ महातिद्धसावस्तनः। 


| खखकर प्रदष बरतकर बरहमदह{इमास क {इल क्‌। स्याद्‌ || 
|| ने तक एकसो ग्यारह यंत्र शिव|भर ख कनेर कं डेखनी घे | 
- || प्र चद्व फर सिद्ध हज जान।ख्खकरं जक्षघरमं सपक गमस || 
|| तमि के यत्नम मद्रकर सजापरह वह्यं रखदवे ते सपर 
| वधे तो सजावश् दा ॥ स्थानम फेर दन अति 
अर याद्‌ यदद यंत्र सपं 
<७ स्वर वधन ५०॥ दिखा देवे तेसपअयः स्चजपे॥ 


८९ गृह्‌ उपद्रव निवारण य०॥ | 


११९ | ११ 
कराठक्ाये नमः, काडिक्ताये नम 


इस य॑च्रको मगरुकेदिनसर्स्व = ~ 
|| ती वक्षन छेखनी तथा उसा कं 
: ||रपसे खत कमर पत्रपरङिलकरं | 
 ||एक सो इकडस दिन तकृ निघ इर्मत्र  खखल पर उदा 
 ||१०८ चत्र सलक ॥त क रफ क रेहनी जर केशर से | 
[| एरकवात्‌ वान स ¶नन्‌ कयूल्िखिकर्‌ बस मे वैधाकर सोषव-|| 
कसम धारण कैर तो नाद्‌ िाती अमावास्या या सर्प पे 
भ एकट। हा उक्‌ सन्स जः | कै ऊपर लगादेबे तो उस | 
कईगननकरसक॥ स्थान प्र शन्का कियाहृञ।| 

८८ सप निवारण य° ॥ केषी पकारकाउपद्रबन दोसके॥ | 























गन्धचञ्या- 
नमः हंफट 

















१९ १९ 
कालिकायै नमः कालिकायैनमः 














०५ | 8 | ध ९० स्वाप बश करण य॑ज ॥ 
व र 
६६ | ५५. ९९ 3 | --- क 
म य॑ | 
इस यज्रक मद क्लप १ 


4 


पर प्राचीन अथौत्‌ पांचसे बरषक | इस यंत्र को खेत कचनार कीं 
यायाय 


( न 1 
ठेबनी ओर दशि से मंगले २३ श्रूषक निवारण यं०॥ || 
दिन्‌ भोजपत्र पर ख्खि कर ॑ 


0 


| दाहिने युजापर वधि तोस्वामी . 


















सदेव उश्मेरदे ओरयउमी का [° | कीं | § 
कटा हओ मनि ॥ ८ । 
९१ जुओं जीतने का य्‌>॥  ्वी| न° | फर 
य र 
3 म | ° | फ 
द्छिर्त्य नभृचारि- 
नमः प्य्‌ नतः 





इस यंचको मा के केरेखपरा | 







ष ब तरे प्र्‌ लाख का स्यादी ओर अन्‌ ¦ 
चयनमः- | नमः की ठेलनी से इतनार मंगल को || 














खिलि करजिसिघ्रमे या जिर | 


9 आ, == क, रे ® 9 


इस यत्र कं परवा क पृ [त्‌ मे चहा रगते दां गाड दे . 






५१ न ३ च 





| रेखनी ओर इचि से वे तो इय निकर जवि ॥ 
| पुर स्ख कर्‌ दहिन अजाप व 
| बाधकर ज्ज खरे तो अपश्य ६४ चोरी भिर्ने का यं०॥ 


| जपि ॥ ॑ 



















६२ वाद्यस्फोटः न य०॥ 3 
१५ | २५ | १५ | १।अी|्री.| १ 
२११ २. । २५ =-= ~~ 
१९५५ | २१९ | १९५ 


















| इस ्य॑ज्को मगल के दिनं इसरयत्रको अकपच पर चिनाव्‌ 
| स्मशान के कोला ओर ठो्ेनाकी रेखन आर्‌ नामक रसस || 
| की छेनी से भेडधिया के चभेपरहतवार के दिन्‌. छ्खिकृर्‌ एकृसो 
| टिल कर उसकी टोल मद्करग्यारह अग्नि मँ जलवे ते चश || 
| वजि तो जहां तक उसकाशब्द्‌ ऋ गया इजा धन (भर आर 
। जवि वदां तक सब दोर फट जवि नोर आपसे आप आकरटाजरहा | 















२४ महासिद्धसाबस्त॑त्रः। 


६५ धन प्राचि करण य ॥ | विधान से एजन कर दाहिने 
दाद, खजापर बांधकर जिस टाज्रिम्‌के 

् मो र 
--|।-| (पन्मुख जवे वह वशम दय अ 
९।२/०।४| एकद्‌दमा जीते ॥ 


न~~ 9 कना क = क 


ध ६.७ महा मोहन यं०॥ 





\9 


व=~. 





~~ 











चा = | का 











१|२|8_५।.७ ९।२९। 


|| इस य॑त्र को जतन कां 
¦ ट्खवना ओर शयेत्‌ गजा. शख्क असुं मोहय 
श्ससे भोजपन्र पर प्रति मगल । --------- 
| क अन्त कं सख्या त्क ९<| प्रथमतः टस यचो चांडिके 
| छत्ते समय किसी सु ९ पाजप्र शवेतमाधवी की ठेनी 
` || नह। इकइसय मगर क्‌ तजर अष्टगंघ से रिकर छःमाप् 

|| हस्रा जान अष्टगवाद्‌ स धप तक्‌ प्रतिदिन भिधान से प्रजनन 

| दीप्‌ . करके किर उसयत्र कं ध मं नाम हमा) 
| दाहिने भजापखांपे ता अकरमात्‌ 
॥ आपक्षजाप धनप्र दहा ॥ 


€ £ सुकदमा जीतने का य° 


9 ९,।१ 


क क 


इना 













अनंतरं केशर ओरं अनार ङी 
लेखनी भोजपत्न पर टिकर 
दमैधारण कैर तावह पररुषयाश्ची 




















~= शध बश हो जिसका नाम 
|च | (ेताे॥ 
भाद० सीस ९८ स॒ कृष्ट निवारण य०॥ 
२ [म 
इस यंत्रको दंसपकी कलनी| = | (मिस जपन 


| ओर शिवकान्ता के र्ससे पीत 
मख पच्चपर लिखकर र भवार कै 
प्याया 


८ 





यन्रवगेः। | पु 
तन ऋ 7 == ओर्‌ सुणघा के पाप यह यंत्र पह जै 
लेखनी से भोज प्रपर लिवकरंतत्काठ छ्टजवि ॥ 












































| रिब्ार को बिधि सहित पूनन| . १०० आकर्षण य॑त्र ॥ 
| कर दानि भजा पर बाध्‌ खे हद क | 
|| ते सबकष्ट द्रहो ॥ (> शा | दर | कष 
| ९९ बन्दीमोचन यंत्र॥ क्री, य ' क 
(ल= असकमाकषंयाकषय ॥ 
ङ्य | आक्येय 
1 `" इसरो खबरणपच्र पर हदि 
| ओर जतन की सेनी से लि 
आकषैय व ्‌ परति दिन जन कर असक 
स्वान षर जिसका नाम | 






बह शीष्र आ प्राषहो ॥ 
१०१ स्तंमन यत्र ॥ 





| के रस ओर चमेली की ठेख 
| से भोजपन्न पर लिख इकस 
मंगर के बत कर प्रतिमगल को च देवद ्ं स्तंभय 

| सविर गेह के अटि मेँ शड भि | ओं रं 

|| लाकर इकदस एज धी मे बनाक 

पाच एआ लटी गञ्कोओ| इष्यत को दाट्पर्‌ खेोहं 
पाचि पु वांद को ओर पचल्खनी ओह लख रसे र | 
|| एआ ऊमा को लिखते बत्र|की अद्धसनिमे लिठकेर विधान 
की श्प दीप कर छः एं का्ाहित शू जन करे एर उष दाल 
















षवि सिद्ध हआ जान खबणोसन्धुख वह यंत्र पडेगा उसी के 
मे मदा कर सुजा मेँ धारण कृरअगस्तमित दजा्वेगे ॥ 


म्रिखिगाजो पश्षकंद मद्या उक्ष 








९६ _ महासिद्धसावरतंत्ः। 


~ न गा दि 




















१०२ व्यप्र बद्धश्च!) | १८९ दर वियन्‌ य॑न्र॥ | 
७४ | ^ | - । € | ^ । न 

वद्य) च 1 ती ध) द्री | ६1 | 

| । । 

(त क्क, | आ 

ए | णे ष्ट | २ शाटश्खच्छस्य १ | 


बक | ------- 
~ | 


~ ५६. 1 &{ ए (+ | च 1 2 ख 


























| म्रतिदिन भतकाल लिङः प्प उपरिदकरमिधान सहित पजन | ` 
|| (02 स = 4९ ता अवरवकर्‌ श्ुदर केसन्युख वजि | 
| व्यापार कौ बिह ॥ शब्दनकरं शुद्र मागजाय| 


१०५ अग्नि निवारण यंच ॥ | 


९९. ४५ 


१०३ याना निकारण य॑त्र) 








"न~ न~~ ~~~ 


| 9 
नहा | ह - श 8 १९ |अर्तिकामय ९६ ||| 
ङा | अयुक्त नजारयटु। इ ५/5 | | 


 --------=- = 
म 








4 
जः * 
| न्न्य चकन 
कि चै क, क 
४ च क 























६/1 





क 








2 


र 


क । क ----| इस य॑त्र को ताम्र पत्रपर|| 


| | अष्टञप्‌ अर पतक्षयं | 
|| इस यत्का अक्रत पर क्षार॑कख्छनी से रखकर पाना म|| 
| रहनी ओर दौसा ।्खक्रइबा देवे आर यद्‌ मत्र पदता | 
|| (अुक स्थान भ यात्रा करनवाखजवि- ( ओं इताश्चनं जवालनर || 
| का नाम होगा ) फिसी पर्थ केशान्त शन्त शन्त ) अग्न त || 
| नीचे दादे तोयाय स्कजवि॥च्छाङ शान्त दो जवे।॥ । 
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द्गः | > 

१०६ जिह कीलन य॑ |} | नख चठर्दशी के सध्पासमय| ` 
५ £ शष के बश्च क नचि जाकर | 
शजयः कीर यं २२९ [2 द ९ | 
कालिम के नवेयय धर करं चख्‌ आव || 











-- - „फिर दीपमालिका की द्ध | 
घने नग्नहोकर इक्षकौ शाता ब्‌ | 
।,६‹वृक्षु आदरपकरूताखसाः ॐू६॥। 
४ ष रसे केरे सेखा भक्ते 
स ल का दूपके जलयेेताजवि|| 
नप्र छङवह वृश्च के नीते श्व दे दृक्ष. को | 
न दानावकराट करं ठेअति प्रतिपदा मे| 
ख गःणब्रतय इ असक पादुका उनकाकर्‌ उन भं | 
( २ संति) थह य॑त्र लोह कीक से खोदे २ 
१५ रत्‌ सुच 


| तेमयस्ं मय भ ` जति पादक न डषे।। 
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9 कर यिं ह ण 
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| नु ९ | आकषय | ९ 
|| ओर्‌ जरु के सदस घः चदव ध ट 
||अनन्तर जह से जल सधना | 
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१-२-९3) 


पहन कर अथाह जड अ च्छा ॥:: 


१०९्वनदादनि बरनि कारयत्र || 


(वि 


रो वहा पृ्यी पर स दे तो फिर इष य॑त्र कौ उरानै क्ता पर 
||जर अनि नरी वगा ॥._  विताक्षार मौर काकृपर से जि || 


|| १०८ जर पर चख्ने क यत्र ॥ कर इतवएर भमर को पृथ्वी पुर 














५८।९५ । २५।५५। ` 'अओर्‌ नन छ जाय ॥ 


दब ||| (कै बनहदह्ूनि ततल अघ | 





२८ पटाबिद्धश्ाबप्तजः। 
११० चरे या अत प्रेत क-पदकर आगमे जले शङ्क 


रनक यच ॥ धप चदट्ञजवि अश्क क स्थानं 
द ५ नाष हमा ॥ 
कालमैरयाय 


एर ११९ नाका स्तमन ्यत्र॥ 


+ 
ष्ट 





क्कि 


म्र ध्री 


गरीधृ पंखकी लेखनी ओर । 
[इख की स्याही से कएल 
वञ्च पर छख कर उसका परीता 
इ १ की धा १ | 
ख से इबाकर उख पडता क 
जलवे ओर नीचे पानीखा बतन कलिलनी ओर नीरकी स्यादरीमे 
रख रत्र उसमे 2पकताजत्रै ओर इछजा का रकमिखकर जंगल 
[ज सके शतप्रत गाह ठ नस दिनि क अद्धरत्रि मेँ ल्िलकर 
लवैवस्वेपङताकीओरदेखतेदी इपदीपसे प्रजन करयंके सन्सु 
वृहू आपस आप बङ्करनेख्गमा ॥ ष श्वेत गकर बार्टछष्रदानं कर्‌ 
|| ११९१ श्चतापन य॑ ॥ दवे फिर जिस नोकापर बद यंतर 





















ध्री श्री 


इष यत्क खोहपनरपर शमी 











` - ___ (एदेअथवानदीकेकिनरिनोका 
8 | मे कठ आगे यंत्र लेकर खडा 
स काञगिनचलेगी॥ 
हं. ११३परस्पर विराध करानका येत्र 
इसयंत्रको अपने बयप्र शर वदेषकरिणी 
पानीमे डालकर सखहशलाक्ा से भिषा 
अर्केपत्र पलिखकर (दरिनमस्ि। ` बिद्ेषय २ 








क अमद्ंतापनं कुर) हस मत 


कक ४ 











यं्रव्गः। | 


इस्यत्रको मंगङ या रबिवारकोषटगध से मगल या रविषार को 
काक ओर रोह ठेखनी से विधि सहित पूजन कर्‌ एकादश 
काक पस पर रेषक्ररञद्धगत्रिआइति खीर कौ अग्नि मे देते 
के समय दार देदके नीचे गाडमंत् यह करै ( अयुकीं बश मान 
देवे परस्पर विरेध दोजयिगा ¦ य॒) (अमुकं स्थान परं षणं 
व गोत्र सहित खी का नाम 
१४ पति का करण ०॥ उच्चारणहोगा) एकादश मगर 
तक यरी नियम करता जवे बी- 
म बन्द न करं अवश्यमेव खी 
पृदा हकर पीठे रमी ए ॥ 
१९६ कृरादी बाधनेका य॑त्र ॥ 











ओं यद्षिणि 
पलति 
दशामानय 

















दसर्य॑ज्को रजककी कन्या प्रथम म 
गजस्वल क रजाश्कत माजतबख्च ८८ |९९ | ९९ << | 
पर छद्धद्‌श्के रक्त आर काक पं त ----- 
रेन स {ङस बति मग प| षे । चै | 4 | 


प्या समय पतिका नाम टकर 
छी अग्निम जलवे पाँच मगल 


यहकतेस्य करनेसे परति अवश्य 
वश हवे ओर फिर कमी सी के २ कि लेखनी आर नकर 


विपरीत न हे।१॥ र्त से खोह्पतर पर छिख कर 
स ण यत्र॥ [ररी के नीचे गाड्दमे कराह 
११४ स्री वशीकरणयंत्र॥ नतैी॥ ` 





८८ | ९.९. | ९९. । ८८ | 

















| ११७ बरसातीपत्यखयहवेका य॑त्र 
ॐ | असुक्छी | ओं । व 
ओ | वदा आं १५ । १५7 18 ज १५ 
अआ मान्य अआ | षद -द्ष् 1 "ररत 
रस यको किंी उनी ब 





पर कमलाक्ष की छेलनी भौर अ- ~ 1 








३०. महासद्धसादरतन्ः। 


सा = कना य नु य 


| ग को कदम्ब की टेखनी क नीते गाड देवै तो कोर 
ओर खरणमद से भजय | बन्द दाजविगा।। __ 
[लेख कर्‌ {जप्जगडई र्खद्‌ उ।१२० पशु क दपर्यकदनेक्ाय्‌° 


































































|| जगह फेर पत्य न भि ॥ गबा || 
|| ११८ दाभिनी निवारण यंत्र ॥ ५|१|७६।२०४| || 
। ७/६ ।२१ | ७, ६ | 9 ।१ ्‌ 
व्रज्रभोत्ति ४|७।९। ९| 3/१ ।१४ | 

चसय €|. 1 >, | | 

9. १|२|‡ ५। ९१ | 

इस यत्रो क्खीर क। ठेलनी| स्यादीष्े र्त व कृष्ति ॐटके| 


||ओ गरू से शग्मया परतपरं प्र्‌ लिलिह्रं इतका को 
| |लित्कर सदेव बिधानसहितिअरईरात्र मे चिवपत्र की धनी 
--- ||पजन केर जिस स्थान पर यह्‌ शु के प्थान मं माड|| 
।|य॒च्र दामा एक य्‌जनपर्मन्तत्‌ | परु का इरध्‌ न्‌ उतरगा।॥|| 


||ष्रिजङी न गिणी ॥ काचा कवदकरन य॑०|| 
| ९२१ङुग्हारफ च्‌ कवदकरन य° 























||११६ चरता स्टूवद करने कायं ° 

(= ५ 
का | की | हा 
म॒ । दा ु ये ह| न्‌ 0 





| इसर्थत्र को मंगल या रवार को खशोसुकेरक्त ओर रेण ठे | 
| चमगादर के र्त ओर स्याद कनी से गोहके च्म परं इतवार को 
(लेखनी से भषा के चमं पर लिखे अद्धेरघ्रिम लिति ऊुम्टारकेचाक 


५ 


ओर अद्धगति के समय पएननके नीभे की भिद योजितकर। 


$ र, = ज, 


||कर करज क घुनी देकर कस्टूसस्मोकंतर व सरसो की धरनी 
या 

















इस य॑त्रको दाल्भ्य कौ टेखनी | 
 „ , |, „ | [ओरअष्टगंषसे भोजपत्र ङ्खिएर,' 
| दद्र | द 1: या रविवाो सिद्धकर छे 

------ य॑त्र नदी के मध्यभागे रचिक्ते| 
 इसरयघ्रक कर्णिन्धार द ठेखनी पमय नोकापर वेठकर र्वि फिर . 
ओर चिन्तापि कै स्ससे अरपत्रनो पसप इस य॑जके पाम्‌ सञ्‌ || 
पर्‌ सिश्टरं जिस गह्‌ र्ट्‌ ट्‌पिचोदहवहभिअन्तष्याहोजवि॥ | 
ग।डदेवेवहांसेअणेपानी न कठेगा। ५९१ ।सद्ध हन कन य॑ज ॥ 









































12 हे | 
। (१२३ कुम्दास्छ्सष्ानपकं यंत्र ( श | शीं | दं | । 
| - २सर्यनक बरदवर्य ६२ ४० || 
| ७७७ | ९९९. प्र खगचमसनपर ३5ॐ( भरताद्‌ - | 
न्‌ ११०० यंत्र अनार की लेखनी || 
| अ{२अषछटगवस्त भाजपत्रपर [ख्ख || 








ओर विधान सहित श्रपदीप नेवे-|| 
दम॒यत्रक  भृगृट कृ [दन कच्छप द स पजन कर्‌ गला ६0 प्रतह ं 
की पीशे पर बङशके कानके स्क ९1 ङ आन एब १ = || 


भ उछ दव ताजव्वान्‌ पका पल से कर वह सत्य दतैजो | 


च्छाकेरे वह भाप हो ॥ इति ॥ | 











सुचना ॥ 
----- <2*६2०६ +---- 
प्रकृटहो कि यह यंत्र उहुतदी भाव्रीन पुस्तक से उद्धूत ह ओर 
प्रायः परीक्षा श्रिये हये द इस कारण यह अवद्य तत्क्षण ए९ 
देने वाठ है पर प्रयोग करनेवालेको ष्यानरलना चाद्ये किं विधि 
पूवे ओर निश्चय व श्रद्धा तथा श॒द्धता से प्रयोग केरे यदि 


® 


। थोड़ी स। भी अक्षावधानी होगी तो निष्फङ दो जायगा ॥ 


| ^ 











न णी भि 3 1 द ~ गख 


` = उ 
‰& महासिदसाबरतंन्ः च& 


तृतीयो म्र वर्गैः ॥ 


रों 








€ 9 
गृभ धारण मन्र॥: 


अदी जख्ज्जाजल्य टः ठडओदं 
जिस समय श्लीको ऋठश्मर द बे उक्षके अनतर शद्ध दोक 


पृथ्वी मं खत्तिका से लीप उसपरी को वैश वै ओर्पति 
याद्‌ पदा दो नदीं तो अन्य पुरुष स्नानादि करिणं सश्र 
मृगशिरा नक्षत्र मँ एकदाथ से मारे हए काले खग के चमं पर 
वेऽकर एक सो आमं रे षरि ल्वीकं कणे खनाष्िवे तदनतर 
सवा सरं का रेट बना्र पंचमुषी दचमान की नैवेद्य लगाकर 


वाबरी को विलदेवे अवश्य मेव गम धारण दोगा-- 
गभ न भिसेकार्म्॥ 
ओटर्िंरिंहहंटटंदेदोडःटःओं 
चद्ध बार अनुगध(-नक्षत्र दपण योग मे दस मंचको एक सो 
आठ बार पद्कर शथमश्ची को भार देवे परचात्‌ अनार की 


कलम अष्टगध से भोजपत्र म लिलकर मारी कन्या के कृति 
इए मत्रसे अवेत कर खी के कसिमें वाघ देवेतो गम गेरे नरीं- 


ए, 





२ ह्‌सिद्धसादष्तनः ¦ 





| ज = 





त ~ ~ ~ ~ `~ --~-~--~_ --- ~ > क = ~ 


४।अ्‌ रक्षा भञ् 


असत शावरवद्हहः हः अङ 

| इृतवार या मंगख्वार को सायंकाल शग की शप देकः 
| खी गभैवती के समीप एक सो इकदस वार दस मंत्र कोष 
| 

| 






 देवैतो किसी प्रकारकी बधान ॥ 

| सतिका गृह रक्षा मच ॥ 

अ वह ऊञ्जठ इन वान्‌ कान्‌ कयि या इ 

|| चन्द्रपव म कुमार कन्या के कावि हये सत्र के एक सो एक | 
||वार इस मंत से पदकरसक देषे पर्चात्‌ एकसो तार काडोग 
|| ब्टकर्‌ सति का गृहक चारं ओर अविष्ठितकर देने से स॒त्तिका 
गह म किसी प्रकर की बाधा नश्च गती॥ | 
| जमोगा ेदासणमैतच्र॥ | 
| ओं कटकटक्किटउत्कट-अफट ओफ़ट ओंफट 

| जिस बालक को जमोगनि पकड हौ उसको अग्नि के समीप 
[महा सहितं वेर कर : रोगान की शनी देकर कदस बार इत 
। भत्र को पद्कर शरं दषे जमोगा तत्छाछ द्रश्ो ॥ 

। शिश्रदन निवारण म ॥ 


| अवियुदटूव टहनायसरेस्रस्पकाका ओं 
|| सृयादय र परे पवित्र स्थान की कोरी सकि ग्यारह छे अवे 
| ओर इतवार मगर को इस र्मत्र से पहकर उन्दी सीकों सेश्चार 
देप दालक छा रोना बंद दोजते।। | 

वयास निवारण मंत्र ॥ 


 ॐकटत्‌ कलां काकिणि हा हां हहं ठः ठ 


हस म॑न्नको इकंडस बार पट्कर नीम की पतती ओर आककी 
|| ससी लकड़ी की नी दे वयारी की बाधा दुरो, भासने का 











। 
| 


दिन इतवार या ममल ओर सोः पल से कोरे तीन दिन अगद] 
एक सोषा बरह्णकोदवै-- ४ | 
त प्रेत वष न्विरण मंत्र ॥ 


५ 


आहा वजक्‌ कोः समह्‌ खल हकिदेतअष्वे 
 ||मकटानन्बार्‌ बजरंमशरदप्रत पिशाच राक्षस मदय 
मदय द्रावय विद्रदिय आ डः डः॥ क 
| मरगलकेदिन अद्धरननिप ङ बश्च पिन प्रथ्वीमे। 
| खृगचम पर बैठकर भथ ग्धास् सद मन, ज पश्चात्‌ भूय ॑ 
| मनफे इङदस रेट वना का बान को सिख तद्यरवाव्‌ जं 
निस स्थान में तपेन शा हो वहं प्रमो पल पे ३इ§ ३२ 
| पटकर्‌ र देने से शंत देजघे ॥ 
| टन {नवार संतर ॥ षः 


| ओंशं टक्‌ कपाट ज्‌ पएहारखका अरक्परक।| 
९ पएखागयताॐ। दावा सल्यह्‌ ॥ | 
वद का पीता बनाकर अरुषी # तेद [भज(कर्‌ जल दव॑ 


| फिर सवे एक कसि के वतन पानी भरर धर के उषम | 
| पीता का तेल टप कृ इकड्स अ? संतर पदृकरं . बालक के ॐ 
| डल देने से गनः वृर्‌ दाता हे ॥ 


#, 0 


| दीरि निवारण मंत ॥ ४ 
| ओं छी कलमत्‌ काटी ककारीषिकर कला का क| - 
कृपां आङ्॥ | 

| इतवार मंगल के सायका इस मत्र को इकद्प्त अर पद्कर 


फक उलि पीठे भिव के ५ फूल उतार कर जलत इए चर्दषे 
मोक देवेतो बालके लगी हई डवि निवारणडह॥  __ 








ए १ 



















[स 





ध ___ महासिद्धसावरतत्रः। ` 


प्रतना निवारण मत्र ॥ 
अप्रस्फरिगप्रस्फुिग हकार एूक्रज्वख्ञ्जल 
| जलबवेकटरयक्षणा ह ह अवेहि आवहि अच युच्‌ ॥ 
|| शक्रवार या बधवार को इस खा नियम केरे पिले दिन कुछ 
रत्‌ गये पांव दुधारे बक्ष पीपर, बणणद, श्र, पका, परस 
| इनके नीचे जाकर ध्रपदेवे जर यह कृ्दे कि हम कृ तुम्हारे 
पत्र खेजर्वेगे फिर एक पदर राति र्दे जाकर थोडे २ पत्ता सभं 
|| के तोड़ लावे तिन कैं पत्तल बनव ओर नदी के दोनो किनारे 
| के मादी मगा क्त खी पुरुष दोर्नी वतक सामको कदी भात 
|| बनर्वि जब अद्धाने का समय अपि तव वाल्कक्ते लेदर गर्वे 
के बाहर्‌ चौरे पर जवं मदी सविर से कमनो उसश्च पुतला 
|| बनाकर उसी चोरा के बीच में घरं कारा बसर पहिनाकर का | 
|| जर संदर अदिसे सवर भ्रगार कर देवँ तत्पश्चात्‌ उस पचर को 
||उक्के सन्पख धर सात बार कृडीभात की बलि देवै जर मत्र 
|पद्‌ता जपि फिर मांस मदिश मखी पाच तरह क मिगई वह 
भात उसके सन्स॒ख धर करं एक मरटद। का दीपक तेलपे जलाकर 
छाती पर रख देवे पानी से आचमन कराकर चअ छोट कर 
| पीछे न देखे अवश्य प्रतना की अधा शति दमी ॥ 

प्रत या चरेड निवारण मप्र ॥ 
| ओं खी कंकाटकपर्दिनी कृटम्बरीआडम्बरी 
|| हकार अर् धुःष 
` || नीम की पत्ती की धनी देकर इतवार मग को इस मत्रसे श्च 
बाधा शाति दी ॥ 





नृत्त वारण मंत्र ॥ 
ओं अगाली बेगाी अक्ताखपत्तारगदेमदेअदारं 


ता ज ता य क आ जा 
(व श । ` यी 








_  अत्रवगः। 


इतवार मेगल को कुशसे २१ बार पटूकर फार देने से सवे 
प्रकार की नेत्र बाधा दृश्यो ॥ | 
कणषाधा निवारण मन्त्र ॥ ¦ 
अ कनकपहरवधरधाशप्रवशच कर डरडरपतवात्‌ || 
मार मार पारमार्‌ इकार सवद्‌ साचा आक्छक्रा| 
सांपकी वांबीकी खत्ता से इकइसवार इस मवसे पद्कर फर || 
देवे किर वदी मत्तिका र्गदि सघ प्रकाखी केण बाधा शातहे॥ || - 

सुखवाधा निवारण मंत्र्‌ ॥ | 
ओं अट्क्यक्षिणी खलकभक्षिणी त्वर्‌ तवर | 
नात्रा जञा ऊ ह ८ ॥ | 
मोर पंख से इकडसबार मंत्र पकर शासन से सव प्रकार | 
गुवाधा इर्टो ॥ 
कठमाखा निवाशण मंत्र ॥ 
ओं हीं नमो नारसिहार अदिश यरूका धाईकारट्‌ | 
क] चकृच्‌टता ट्‌हनकरताबज छदन टनअहः:ढः | 
उत्तर युख बैठक एक पुरुप के एकर दाथ वोदेहए कसि | 
चन्द्रा पुष्य नक्षत्र मँ इस मंत्र को पटकर फार दषे ॥ | $ 
मस्तक पीडा निवारण मत ॥ ' 
| सहश धर धार एकधर्‌ खाय अग चरता प& | 

जाय मत्रसाचा एुरबाचा। 
हाथ से पकडङृर मस्तक फक देषे पीडा बंद री ॥ 
मन्त्र आधा सीसी का ॥ 


कोकां ऊडकत बाटका घाटका हाकदैता पवन | 
बन्दता योगराज अचछ अचल ॥ 


त = = ~ ~ त कक क ज ज क च 
त भ चः य = यो भः भः हो, जिनः 





||. इस मन्धको पदट्कर इकईसवार फर दे फिर एक नमकक 
| कंकड़ी पानी मे पौलकर धिप्तदे तत्काल बंद होजाय ॥ | 
ं नकसीर निवारण मंच ॥ 
| , आ आरऊतालकारूतां दश्चादश्चधार्वता पव॑त के, 
| खड ङ ऋत मन्नष्चा इुदबाची॥ | 
|| मन्त्रक पदकर पानी एूक दे वह पानी नाक में बारम्बार । 
. |स नकसीर ब्न्द-दोजाय ॥ | 
उदर्‌ पीडा शयगाड पिख्दी आदि निवारण मतर ॥ 
| काटी काटी ककरी नदी पार वे इस्साइछ। 
योगी खेदका कृछोदा कार कार लेह का गोल | 
कार काट मरा बङ् युरू क शाक्त इर मंत्र। 
|| ३२ २।बाचा ॥ ्‌ 
। इस मंच को पद्कर खोदे की दै से जमीन परस्वा | 
||इतवार्‌ मगर ग्र शान्त दीय ॥ | 
॑ सुरा निवारण मत्र ॥ | 





श ` महासिद्धसाबर्तत्रः। 








| आद्‌ यन्ननायका भर्यक्रो जगल जर्‌ खात। 
।नाठखाबह्‌ मश्मार फट्कछार्‌ क्टकृट स्वाह 
|| गावि के बाहर किसी डीहपरं वेऽकर इतवार्‌ पग कै दिन | 
|| केरि सखपस्च कौ गिटकषै पदर बार के उयर उतारा, 
||जाय इक्इस बार एेसा करे छि शिखरी किसी दुषा उक्ष के | 
||नीचे गाड़ दे बालक अच्छ हो ॥ 
| कटि पीडा भिदार्ण मंत्र ॥ 

| चृता आव चलता जा मस्वकू्रता इह इह 
||जाय सिद सावरक्छी अनं मत्र षच एुरोवाचा ॥ 
|| चन्दर पवमे कुमा कन्याके काति हए सुञो इस मन्त 








| से पट्क्र एकदे उसका डस एकरसो एक तार का वरकर कटि म | 
। वृष्‌ दुव पड श्ातदहा ॥ । 
। ~ सबेज्वर निवारण मंत्र॥ . 
| आ गरवभूत नाथ्‌ विक्रार काये अग्निविणे धाये| ` 
 सषज्वर बैध वध्‌ मोचय मोचय ज्यम्बकेति हे ॥ | 
| सदृद& की जड इतवार्‌ मगल को इस मंत्र ` से अभिमंित || 
| कर दाहिने सुजा प्र ध्‌ दवै तो स भकार क! उ्वर उतर जाय ॥ | 
तिजारी निवारण मंत्र ॥ | 
महउच्छिष्ट योगिनी प्रकीर्ण दष खाद्‌ | 
| ति चाति नाति मक्षति ओं ढः 5: ठ । 
| उगा को फल इतवार मंग क दिन लाकर इस मत्र से आ|| 
| मधरित कर दाहिने अरजा परं बंधने से तिजारी दर्हो॥ ्‌ 
चोथिया निवारण मंज ॥ 


ग 


| ओं र ठं ओं महमह द्रावय द्रषयओं एएंओं 


| महमह आं द्री ॥ 
| चेन््रपृब्‌ याथ पर्‌ नदीम खड़े दोक इसमे १०८२ | 
| जपनेसे चोथिया.निवारणदो ॥ 

| चलवा निवारण मंत्र ॥ | 
| अ आं ६ ऊ थ थं थूत्कारं पएूत्कार जहं घे अव तहं 
| कोजाय योगी जट कठ्दर खाय चछ चल ओं ओं 
| ई ऊ स्वाह्य ॥ | 
| इस मत्र का पढ़कर आकके पत्ते अग्निम जलवे चखा दश्टो॥| 
शतोन्माद्‌ निवारण म॑ ॥ 
| ओं गडा देह थर हर्‌ कपि गोरी दीया तार श्चंपिराख | 


क थल चूनेकी चीर ओं राब्द संचिएरोबाचा| 





८ महाधिद्रमावरतजः। 

कषा की छूीकी कील षनवाकर इतर मंगर को इस 
से इकृद्सषार भारकरं कौर को अयिर्मत्रित कर कृकर के नीचे 
गाड दे अरतोन्माद्‌ तुरत दरदो ॥ 

ब्रह्मसक्स् नबर्धामन॥ 

ओ कांकनक्‌ को कपाटम्‌ बस वीर काट द्र 
धरता आगीको पान।को आरो म रहं दीरयोगी 
वताढ पकड खाता शत क ब्रत ऋ इडाश्नाष 
मह्यराक्चस का बधवबवध मनर साचा एुराबाचा ॥ 

मंगर के दिन अद्धराति भ लर ठगोट बांधकर पीपल के नीते 
एक सो आर बार मंत्र को जपे दाहिना दाथ चीरकर बरद 
परचात्‌ सात लोग सातबार मंत्र से आभेषत्रित करं खिला देने 

प शत प्रेत डाकिनी बह्यराक्षस दूर दाजाय ॥ 

रि निवारण मंत्र ॥ 
आं द्रीं आईं को गाह्‌ को जट जट खट खट 
उलट पट्ट दकछार्काश्रकाक्ा नृरनार्‌ सडयताक 





द12[2 भन्ते सचा इरा बूच ॥ ६ 
जस ओर से कठि अती दक उस आर्‌ पद्‌ पड़ उदं फेंक 
माठ छ जाय॥ 


सभ।पद्रव निवारण मन्त्र ॥ 

आ नमां आदश रुका धरता म बलवा सहका 
पटराख ठकगाता खसश्मररखनाय अदन्ती जवन्ता 
धावन्ता हक दत धार्‌ धार्‌ मर मार रान्द बाच 


फुरोवाचा ॥ 
बरह्मच दो सृगचम पर बैठकर मंत्र पढ पद्‌ सोरे आहूति दे 


सथ प्रकार का उपद्रव शान्त दाजाय ॥ 









कि शञ्च नाशन यंञ्॥ | 
| अ1ए द्र महामहा बिकरारु भरव उ्वल्क्ाय मम | 
| शर्‌ दद दह्‌ इन हन पच पच उन्बृय उन्घृलय | 
।ओआहाहींद्ं फट्‌ ॥ | 
स्मृशान्‌ मे मेसा के चरभं पर कैठक्‌र उनी माला लेकर इस || 
सन २ ज प्रवात सवार्‌ सरसों का दन फर सात्‌ रन्नि । 
| एसा करल से निश्चय शङ को नाश से ॥ ्‌ 
| श मोहन मं ॥ | 
| ओं बानदद्राभेष्चखी उवेत दामी पञ्च कौचनी | 
कोलबिनी उव द्रव ओंवंवंवें ओः ं 
इतवार मंगल क शुके बाम पैर के नीचे को खत्तिका खाकर || 
| उसका पतल बनव प्रथ्वी मे धर कर कारे वख से वेष्टित कर ॥ 
|उसप्र शुका नाभ खेकर्‌ आवाहनकेरेफिर न्याप चम पर चेढरर || 
| स्फटिककौ माला से इस मत्रको जपकंर शु मोदित दोजाय ॥ || ` 


श उच्चाटन मज्ज ॥ 











| .आ ठग स्फु्िग वक्रेमचाचक वहदहहन | 
| मधवन्‌ स्फू स्प आगःगः॥ ्‌ 
इतवार मगल को जव अमावस पड़ तथ अद्ध सोतरि के समय || 
|| ऊट चमं पर वेऽकर खेत र नाकौ माला से शुके नामस एक | 
||स्‌। आठ माला जप कर अवय उच्चाटन हीय ॥ | 
। श्च वशीकरण भच ॥ | 
| आज्ञां भं सखाक्चन रयाय बक्रका अविहि अवेहि | 
|आकषयति त तेत आं धःधः॥ ` 
शनिर्वर चददशी शहृष्णपक्ष पर स्मशान मं जाकर शव की | 





१० | | {६ [सदसावस्तत 


|| खाती पर वेः कर स्श्विकं की माल से | 
काला वच्च पिन पएरचात परे खाक्के पत्र ओर सरस क्न 
| हवन कृरे शश्च तकः बश य ॥ शछखुविद्वदण मच्र ॥ | 
| आगागीगहास्षति मञ्ज द्र द्र द्रंष्षा। 
|घ्वां ध्वा आहि आहि ओं द्री द्री द्र । । 
| _ स्याही फे चमं परेड कर इतवार षग की सक्र मेँ इस मंत्र | 
को पदृपद्‌ उदं ओर स्यादी के रेष प्रिया कर अभििमे 
[आहते द परचत्‌ स्याद्य का कायि अमिर्भत्त कर श्रु क| 
| देहरी के नीचे गाड़ दने से परस्पर विभ हे ॥ | 
| शच्चुगात स्तंमनभंन्न ॥ ्‌ 
| आक्र = क कङ्क दक क्म हइठहठ बहवः | 
| चचत्‌ चुकिका ्वाग ध्वांग स्वय स्तभमयः रष || 
| शघुके सने कं जग्हप्षे खचकर खाकर सवासर का 
|| पतल बनव उसके ख्दय्‌ मे लोहे का श्रिद्रर गाड ओर्‌ उसी | 
{|ए२ एक पे रखकर मत्र जपे शन कौ गतिं स्तंभित दोजाय| 
पग अमावस कौ सत्रि में मुर्‌ के नीचे यह कृतय कैर्‌ ॥ | 
< जिह। कीटन ्॑ञ्र॥ | 
आल जगज बद्व मकरसर्त-। 
जंतिमामा आहायति कंश कइत अओ रः ॥ 
अगर अमावास्या १ लङ शिश्का गिरगिट शर कर उष्तकं|| 
| सुखम लोहे कशे गाड़ढर कुशदहदकी माखसेजप सिद्धद्यय ॥| 
शञ्चु उन्मादन ्मत्र॥ 
आब्ाता ना बाय दइकपाटरकपुरकडाचमत्कार। 
|चाचाचा उह इह धय धमकः | 
| शनिरश्चर अमावश्या अद्ध सति में खेत कनैखे नीव जगरी 





अ 1.8.१5 ५. [त 3 1, *+१अ @ॐ 9: 


सृन्रुवम्‌ः | क: -- १९ 


‡ 
मपर देठकर मचुष्यं आस्थिकी अला षे जव कैर 
। 1 धतर कई अज अर कड तट क्र २०८ आष्ाव द्‌ तव्छ{ड॥ 
| शृ का उन्माद पेदा हो जाय # ¦ 
| श्च ञ्वर उलद्न सर्व म) 





























| ओं कुसाम्बकी कालेखी घरती धरन गमन चारन | 


जास्या मद्याद्रद्रद अटः ओंञःओंःः॥ | 
| _ मगल कै दिन नृकपालमरं सैर पकार इस मंत्र से १०८ आ-|| 
| हूति देवे वुर॑त शद ज्वर से पीडित हो ॥ । 
| श॒ञ् तन पीड़ाक्ारक्‌ मच ॥ । 
| आयाग गोलपाया मातन्वी उत्तरसे दक्चिणको| 
। जाय] चु ्ातब्ात्‌ स्र डर प्ट छट प्रद ॥ | 
| _इतवार पग कौ अद्भत म तेरीके शवक सतीर्‌ नग्न || 
। षड़्‌ हार काठ उन क श्ल स जपकरे ॥ ॑ 
६. सषेजने बराकिरण मंत्र ॥ 

॥ ॐ तलदवर दह द३९' मार्माड आजा अ हह | 


क) क्वि त 3 बर) 
ऋ 





०५६ 


 हंहंहंहंसाख कमान शेरङ्श्यि ओंढ8 





|, रज ठस को पड ओर कोवनी के ` एलखष् भा के दषम || 
| खार्‌ पका कर मंत्र प्रद्‌ पद अभिन्‌ भं आहति रे वित्तम बश|| 
| करनेवाले का ध्यान करे तल्छार सिद्धि होय ॥ ¦ 
| रज दशी करण मत्र ॥ || 
| आं घु बीनंवीन घाधा उवलंताद्ररेति दद्या ज| 
| जड कद्यता बहे बह साच्मा मासान अना अमा 
प क्षक्ष क्च | 

| श्वेत स्शमी बश्च पदिनकर मोती की माला से जपङ्र खेत | 


ट 


|| द्वा ओर रूपकामिनीके ल अग्निम आहुति केरे यजाबशदो ॥ || 








२. गहातिद्धसरतभः। 


देश्या वशीकरण मत्र ॥ 
॥ ओं कनक किन जयृत्राम सूरषसखका पाजल 
| पच पच{ञउञ्‌।ययर्यययुः॥ 
|| रिस बृक्च क गीते कारे गचमासनपर्‌ वैरकरं रेत्‌ काच 
|नी के कूर ओर धखपत्र र्मत्र पद २ अग्नि म आहते कर जिप् 
| वेश्या का ध्यान मन केरे चुत शदो ॥ 

परस्पर द्वेष कर्ण मन्न ॥ 

। कक्केःकरक)कास्रस्फरधार्घास्‌ २२] 
| अमावास्या की रात्रियं स्मशाचमरं जकर मुद्‌ क[ वोपडी 
| म उद पक्षि ।$र इवञार मग ग मनर प्रदर [जन्ाजक्षॐ मकि 
पर फेंके परस्पर र्डाई होने सभे -- 
| सजसन्मान दूता मत्र ॥ 


हह अट्ट ऋ आह 

रात्रि म नद्चिके प्रवाहे खडादो एक स्फणिकिकी मासे 
ग्यारह सो म॑त्र जप्‌ केरे सोमवार भरतिपद्‌ा से आररभकेरे प्ूणमाषी 
को सीर का हन केरे ग्यारहसो आहति दे राजसन्मान केर ॥ || 
॑ परस्पर प्रीति वद्धंन मंत्र.॥ 


॥ अीषा बा्चा सर विरेना खट गरा हट इट 
हटकर जा करा 8:82 

|| चन्द्र पं में नदीके किनारे दालभ्य का खकंड़ी ओरं सेत का 
| दम्बरीके ₹र तिखपिरा कर मंत्रपद्‌ अग्निम आहृतिदे भत्ता 
| रेत वशीकरण मंत्र ॥ † 
ओं सार धीता सोस्लवाई काग पद्‌ताधा 


अओ टंगःठः॥ 














[ॐ 


आधाधा ध्यान करता अटर्खर्यत्‌ा दाक | 


1 ९दे 


शानिशचर अद्धं शत्र म नग्न हो करूर के वृक्ष के नीवे आक 
की छकड नराकृर मंत्र पद्‌ कारे ति उदं की आहति दे || 
प्रेत सन्सख आ वतिं करं उस समय दद्‌ द अपना हाथ कटिकर्‌ | 
सात वद्‌ रक्त क परथ्भी परर ए्यकवि त्रत सदा बश मे र्दे जब उुल-|| 
नाघ्च साति मं फाड़ फिर आवदस्त ठे शैष पानी बबुर प्र चकढ्मता| 
जाय मंत्र पएदृता जाय तुरंत आजाय ॥ ¦ 


खा वशी करण मंच ॥ 


ओआंईऊ द काम कामिनी कडा कोतुहं 
[का चअ ॐ ॥ 
दिवाटी या दरी के दिन मध्या में चचिका पक्षी मास्लवे| 
ओर सभ्या समय उक्तकीं चच चाव भर कृर सशेषर के किंनर | 
गाड़ आगे घातः काल उखाड़ छात्रे फिर यह्‌ मंत्र पढ़कर | 
जिसस्नी रो चावल सिदे तत्काङ बश होय ॥ 


अन्य वशीकरण मंत ॥ 


अआ ययय अर्रर ल्टलंगःरः अज्ज) ॑ 
सोमवार को खटङ्खपक्षी को मारकर उप्षकी चोच मं खयापी || 
डालकर नदी के किनारे गाड अवे मंगल को सरे उखाड़ खै 
सुपा कादि रेषे फिर वह छपार पान मेँ डालकर मत्र पद्‌ जिमे|| 
बिड दे तत्कार बश रौय॥ 
अन्य बशोफरण मत ॥ 
ओंहहहहांहाहाहदहहदहं हस्स्यठःउः॥ || 
इतवार भग कों शडहटी पक्षको मारकर उसका मा केसर || 
मं रगड़ मंत्र पह तिलक दे जा देखे तत्का बश दा ॥ 
भत प्रेत बकुशने का म ॥ | 








$ = ® 9 





९४ मट्‌!सिद्धसादश्तयः । 


| 3 करत धवि बोलवोख्बोख शब्द साचा इुरेवाचा॥। 
खह छन क र्म दम मल कर्‌ षन्‌ ॥्इ [क्म अजन्‌ 5 


|जिपक शत भ्रेत लगा हो वह तत षडर ॥ 
| अङारु गभ पतन निवारण मत्र ॥ 
| ओं धाग धाग बाज का कृर्यई क पिण्ड क घं छह 
| कराखवा खित < इ २०३ चचा इुरवातचा॥ 
| इतवार मगरको गा पक्चीका माप भत्र पटह गभिगी 
सी को लिख दे समयपरदी पुत्रह्म ॥ 
| पशुबाधा निश्रण मत्र ॥ 
|ओं ज्वला माले करतल कलटेखां खीं द ह 
|| इतवार मंगल को हृदहद्‌ पी मार कर उप्तका मासि मत्र प्ट 
| पिसान मे ख्ये कर पक सिरदे सव प्रकार कौ वभा दूह ॥ 
| तथा अन्य ्॑त्र॥ 
| ओं कनक करई आई बाई खम खगा इर दर 
||वलाई ओं ठः ठः॥ 
|| _ इतवार मगङ के ुदहरी पतर क मार क्‌ उषन् कठेना 
|| निकार संजर पड़ पशुस्यान में गाड दै वाधा दरे ॥ 
| कामना एणं करन मंत्र ॥ | 
|. ओं विद्र्जङ्के चच ऊये मघ मघ प्रप्रिणि 
देहि देहि ओं हां हीह हः॥ || 
|| अद्धेति के समय नदीम खड़ा हे स्फिकि की माल से| 
| एक सोआठ माला जप -केरे पश्चात्‌ एक माला से जसर्तंडङ की | 
सीर बना कर अग्निम आहति केरे कामना पणदहो॥  ॥ 







„--------~-~~-~--~-----_-------------------------- ----"-----------------------~--~~~~~~~~~~~_~ 

















मन्रवगेः १५ 


ज अनोक, 

























 _, दद्‌ पीडा निरारण मत्र ॥ | 
०।वनक्ग तूच जहर चलइकाडा कृडा जड गड्‌ || 
५३ आगन्‌ सत्त छागनसेती आ क्षः क्जःश्चः॥ | 
इतवार्‌ पगल्क्ले सत्र षदुर कोीसीकसे सरे कीड़ा मरजाय ॥ ॥ 
हु क्थन्‌ कषखाकोमं्र॥ | 

ओ हसन कूकर हन्‌ कूङुर सते वस्वा साते | 
कत्‌ क इद्‌ अहइह हइ फ़ट्‌ ॥ ~ 
अगोस वः उट कर रे पीडा निवारण से ॥ 
ववासीरको मंत्र. ्‌ 
अशि३दई छखकछडारे आहम्‌ आहम्‌ § इह | 
स मत्र से पानी एक इर इतवार मगल्के अवदस्त ठे बवासीर || 
रोग जाय ॥ | 





विदेशी बुलन्‌का मन्त्‌ ॥ 

अ ग्छग्खणग् ओश्राद्री श्रीर्चीहःहः॥ . | 

पीपल के नीचे काले खगचमांसन पर बैठ कर श्रवत आर।॥ 

प्रफिल क खीर बनाकर मंत्र पढ़ आहते द्‌ षिदेश्चवी शत्र षर्‌ 

का लोटि अवि ॥ यं | 

, बरना निवारण मंत ॥ 
अओंकृककक्‌कंट्टः॥ 


् 


इतवार्‌ मग्र को नीलकंढ का पंख मंत्र पद्कर शिखा मे || 
वषित सोते मं वसय न्‌ ॥ | 
, सपं ष्‌ नित्रारणर्मत्र ॥ | 

अ ्चार्‌ अखार कारे कोटवार बार परोता दह्‌ 


दह छः कारी छः गोरी छः छीपी अ्गरह जाती जाग | 
न व 


क कापा वि चक = अ. रः... .ौ 


१६ ,. महासद्धसबसतत्रः । 


|| सच पट्‌ शमा कों एड अदृ भिचं डर बांट कर परिखा दे सपं 
|| का बिष उतर जाय ॥ 
। दवान विष्‌ निवारण भन ॥ 
|ओं हसन हस्तानी कद्र पल्यनी खाट भ॑ लोर बाट 
म्र भूक अडउअडउवध्डयता अब्द काचा इर बचा 
|| इतवार मंगल्को को पीक से भरे ओर ककेरैधा पुराना गड 
|| करु तेर मरकर जखम परछगानेसे तच्छा पिष उतर जाय ॥ 
। नाफ़ फारनेका मंत्र ॥ 
¦ ॐ कचन कया पड खमाया सहञ्चरतवाज 
| बजाया अहमश्चब्ड साचा इरवाचा ॥ 
जिस पुरुष की नाफ दय दो उसको पथरी पर सीधा पौद। 
देवे भर तोंदी के वीच कोर घडा धै उपर्से दक्तरे घड़[ से भर 
कर खडा दो मंत्र पदता जाय पात एक धारसे घड मेँ गिरता 
जाय घडा भरजाने पर उनार ठे नाफ़ कने अजाय ॥ 
शरु निवारण मंत्र ॥ ,_ 

|अ। बवाहबवाह य ८ [व्‌ श 2 ३२८ नता ता) 

इतवार मंग को मंच पड भिचा गड म छ१ट करं सलाद 
शर बद दोजाय ॥ 
3। विस्फाटक्‌ केवारण मंत्र ॥ 
||अओआ वड घट बड श्चातड प्ररत अवह अ ५ 
||श्री श्री शब्द साचा फुरोवाचा ५ | 
मत्र पढ दाथ फेरे शीतला निवारण देजाय॥ 

बीठी कृ मंत्र ॥ 





























दे 4 


¢ 


|| 








ओं कारी वीषछी करमतबाटी दरीसोनकं नाय सप 
काटे स्वाेषीर्ढाकश्यर्यतेशब्यसाचा एुरोवाचा। 





मत्रवगः। ९७. 
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मत्र पद्‌ नीमकी पत्ती थमे दबे वख उतर जाय॥ 
| आह निवारण संत ॥ । 
। आ अहता मदर य यजाजद्य जम जम 
जम ओं गाहि गाहि माहि ॥ 
काटे ध्र के बीज मंत्र पट्‌ अगिन उठे जाह्‌ दष्टा ॥ 
बाई द्रहेने का मंन ॥ | 
। आं ब्रुटनमः षुक्चतमः जाहि जहि ध्वांक्चतम 
कम जम प्रस्वार प्रस्तर धच ्च॥ 
दतवार मंगङ पे तिखोई पक्षी के पंख से रे बाई दण्द ॥ 
चिक बाई दरहोने का मंत्र ॥ 
अ चलम स्फृद्धम शमः अमः 
चियिका पक्षीके पंखमे इतव्‌।र मगल शरि चिक वादद्श्दो॥ 
वखाईं दर दोनेका मंत्र ॥ न 
< ख खस मर कड कमान उदयप 
डामरू बान शब्द साचा रो बाचा॥ . __ 
। इतशरार मंगल को मंत्र पढ़ गमी पक्षीका कलेजा अल्सी के 
तल मं तर वाध दे बलाई दूर हो ॥ 
सबेग्रह वाधा निदारण म॑त्न॥ 
[ए ॐ दह दह ॥ 
„ प्रदापकं दिनि से सत दिन बरषर मार्पुञा ओर कस्यै 
क १०८ आहति दे भ्रहयाधा द्र ह्ये ॥ 
देवाधा निवारण मंच ॥ 


ओं सर्वेश्वराय हम्‌ ॥ 
सोमवार सेनो दिन ख्गातार गश भौर कारे तिर की मंत्र 
प तीन माड की आहति दे देव बाधाद्र्हो॥ 
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१८ प्रहासिद्धसाबर्तत्रः 


विरमेत 











~ जा न = का 


से कटने क भ ॥ 
| © सययर्दर =र। भाइ अहर्‌ इया अचर 
{हार्‌ धुकघुकबर पत्थर ङ इद्‌ इ चारोवाचा 
सात बेर मंत्र पह निगोद्ी की जडकस्षथक् सुघादे नि 
विषरोजाय।॥ स्प खोटने कार्म) < 
|| अतव जातक अम सकमत्ाक्म चडताश् प 
[41618 - 11111 11411111 11.11 1१111. 
मञ् पद वनी कां छक्ड वादे सापि छर जाय ॥ 
पीनस निवारण भे) 
| करू त्‌३२] छन्प्र्‌ चद्‌! दकि ख[इ बावन म 
टो रंक शक सिडयती शब्द साचा फरो कचा ॥ । 
|| मत्र पद्कर सात बेर श्रं पीछे खतपथस्वया पीस कर नक्र | 
|| क्‌ उपर बाच द स कड जभान म॑ गिर पड ॥ | 
| भभा नवासम मतर ॥ | 
अव्इन्ज हा जाखर! जर खहा जहि | 
सातबेर मंत्र पद चतेका पक्ष काप खा मब्धदतै| 
| मनी न अवैगी ॥ 


= व तण जन, 


८५०० 
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हेरुहा नेवण्‌ मत्र ॥ ऋ ` 
ओं काही "कादरी श टंकेनी डमी डभेति। 
||[डागेति हां हां ॥ 
| [जकस्क पर्स हर्द्य ग्द उषं इतर मग क ३६८ म्र 
|स सात्र आभेमात्रत कर हृदहृद्‌ पक्ष का मसि सल्‌ हरदा 
|| [ग्र १३ ॥ अताडक्ाधने का मत्र ॥ 
| _ आं गुजान शंजान शजान धता बर्‌ गरूदरयती| 
कौ आनशाब्द साचा फर वाचा ॥ । 






कुया नयक व 











भर ्रवगेः | ` 2९ 1 


| सातवेर्‌ मत्र पट्‌ कानेका क छङ़ड़ा अखाड ॐ चार कोन! 
म गाड़ दवे अषाड़ा बध्‌ जाय ॥ ¦ 
कुश्ती जीतने करा मंत्र ॥ | 

<+ << जलत कर्‌ वास्त आहम्‌ आहम्‌ ॥। 
इतवार मंगर को संचर्‌ पढ़ कृनिक्ा सै ककड दाहिने सुज।| 

एर बधि खेदे कुदती २ हरे नही ॥ 
मस्म निगरण मत्र ॥ | 

ॐ अर्ब कवक्पाडख धूमा विजा अह्व अदद 
इतवार मंगर कं खीर पक्षा को मार कर उख्का कटेजा|| 
काद्‌ कर सातप सतस अभिपतत ॐर्‌ दादि डना पर बाध्‌ 
दवे सभी निवारण ` । 


जाद्‌ निारण मन्‌ ॥ 


ष 

< 

च 

> 9. 


ह [अन्द्‌ कृस्न भत्र ॥ 


आओदहाघृहाठःहीटः॥ _ _  _ 
इसमनत्र को पद्‌ जती कौ रफ़ड़ विष जिषेक नेत्र से 


स्वर वधन मत्र ॥ 
अकरा करः <ः॥ 
इसमेत्र से आषलिका के ब्रीज अभिपतरित कर जित खिखदे || 

उसका स्वर बद दानाय ॥ | 





२० महासिद्धसाबरतनः । 
, सपभगानेका मन्न ॥ 
 ॥ ओं गार इहार लदी ई ्ार चलचर जाडघ? 
युतक आयं शब्द सचा इराबाचा॥ 
| इतवार मगल का जमजमा के वजन लाङ्र मत्र ते अमि 
मृनित कश्जिषर स्थान में फक देधे सषैमाण जाय्‌॥ 
जजओआं जीतने काश्च 
आढ 22288 ञ्ज ञ्ज बानर बिजयते 
दिवारी की अद्ध र्मे पप्डषक्े बश्च के नीचे लङ व्च 
पिन कर बे ठे आर इसमंत्र छ पटक कादम्बरी के फर ओः 
गट खगृमद मखकर १०८ आहृतं दृकरपरवात्‌ एक एर मत्र | 
से अभिम॑नरित कर दाहिनेभजापर बांधकर जां वरे अव्यति 
_ _ _ ग्यापारवद्धुक्‌मन्ु॥ ) जें 
आश्रीश्राभश्री परमांसदश्रीश्राभ्री ओआ॥ 
प्रदाप्‌ क्‌] बकर सभ्या समय नागे के एरु अष्टगंष भिश्चित 
कर्‌ लीन माला म॑त्र जपे परचात्‌ १०८ आहति दे ओर फिर सात 
प्रदेष तक रगातार्‌ षति दिन करतार ३ उ्पापारं क! द्धिहो ॥ 
¦ रक्ष्मीदाता पंच ॥ 
आद द ्रान्रा ऋऋ क [स्थरास्थराञअ॥ 
कांवनी के वक्रकफे नीचे काटे खगचमोप्तन पर बैठक स्फटिक 
कं[ माला से ४१ दिनि ११० मत्र नित्त जपं लक्ष प्राश ॥ 
। अद्रय धन देखन का मन ॥ 
ॐ कृनकस्[टरति ब्व सनाया अजनपस्मा 
द्‌] कर कर स्वहा ॥ ्‌ 
अष्टषाःत की कटो मे मच क सर चदन्‌ अर कचन क| 
रखनी से छिवदे फिर कस्तू या हरण माणप के प्रणेमपीं 


|| के मारि हए के चमं के आसन पर बैठकर मृणा की मारासे मतर 
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जपकेरे ओर अषटगंधङी १०८ आहति दे कटोरी को अभित! 


क जस जगह धन गड हणा कटोरी उप्ती जगह पर चल्कर 
र्कं जायगी ॥ 


चर्‌ पञ्कडनकरा मच ॥ 
ओं धूश्ौजन हार स्फटिति दह दइ ओं ॥ 
तव्‌ गगर का कषरट्का व्क क नात बष्डाक्षमा कच 
प १९२९ गधि व ठ ऋड। जल ॐर मत्र भस! अस मृडं 
कृ[ हवन क९ सहत धन चर्‌ अपक्त जाग जापड॥ 
आभयोाग जतन का म्र 


आकरा {ऋ चूभमारवदटाक्रदजयातजयतञअह 
नदी के किनारे जयोदशी पुनवेखनक्षत्न म सुरह गो के चमे परं 
पैटकर प्रवाख्की माला से जपे मकटमा जीते ॥ 
स्वामी वशी करण मंत्र॥ 
अआद्दइकाह्डः हः॥ 
गांधोटी के फक्के फर की गरष्ीकी माल से सपप्‌ 
पेनदी के किंनार जआंजनी वक्र के नीचे सोमावती अपरा वर्या 
के षेद हम्‌ ङशाओं के आसन परङवए जः खामी बश हो ॥ 
घडे धन मिलने का मंत्र॥ 
आंदीश्रीभश्रींष्वःध्वः॥ 
मृगसिरनक्षत्र म मरिदहए काटे सग चमातनपरसरे षा तः 
कनकांगदी ब्रप्ष के नीचे बेऽकर स्फणकि की माल से नपे अना 
याञ्च धन मिरे ॥ ्‌ | 





सवक निवारण ण्च॥ 

अचा श्राद्ाब्व्रः॥ 

नदी के भीतर पेठकर गोरी फर की गण्टी की माड से 
तीन दिन ख्गातार ११०० मंत्र जपे सव प्रकार का क्ट द्रहो ॥ 

























९२ 1 महासिद्धसावस्तज्ः । _ "क 


 महामेदनमं 
[ज। डः ठः ॥ 


{५ 


चितिका प्री काप प्याक्नो रखकर कृष्म ग पीस 
मतर पद तिलक करे जो देख मीहित हो \ 
वमोचन पंच ॥ र 
आन्न ्ाउलव्छडा खडखाचवःव्‌ः॥ 
मृगसिर नक्षत्रम मरेहये श्याम ङा चभपर्‌ कस्तर्र मर 
कृचनार की टेषनी स वघुआ का नाम दि कर उसीपर्‌ आस 
न्‌ कर उत्ता ओर्‌ वेठकर कनकाशश् की लकड जलाकर 
कनक चपाके फुट सीर म मित्रत खयर मतर पदर स्ातादन 
|| प्रतिदिन ११०० आहति दे कदो छटजाय ॥ 
पि द्धाजन मनर ॥ 
अ दथुदयुशथ्युधूःषःभूः ते 


€ © 


चूतुदेशी को चचिका पक्षी मार उप्तके नेत्र निकट कपूर 
मिभ्रित पीकर मत्र पद्‌ आमं लार अ इृशय प राथ{खडे ॥ 
युद्धूविजय मत्र ॥ 
आग त्रिग च्रिगधर्गाधाध्‌रः॥ 
` पिल पक्षा ङा पल मत्रप दहिन हाये बाधि अवश्यजी 
६ दलष्रिचटन मत्र ॥ 
अवववल्ाच्राढः॥ 
_ करभरापक्षौ का पल मंत्र पद्‌ प्यनामें बाच शद्ुकीसेनाके 
दिखावे सव मप्र जाय ॥ 
अग्नि निवारण मंत्र ॥ 





५; 








| 
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मन्न पट्‌ कख पक्षाकौ चेति आगन मड देष१ अ 
वभ जाय ॥ १446 | 








प्र्रवगंः । ~ ~प 


जा = = = = ज --न> एकि गिति 


- स्तंभन मच्र॥ 


आथ्थथ्‌ं याहिथाहि॥ _ _. 
मन्न पद्‌ ङस पक्षीका पजा जभ बो द्‌ जख स्क जाय 





























जख्पर चटनेका भ॑ ॥ 
अं दठःठः॥ 
अची बृक्षकीखडाङ पहिन मच पद़जल्पस्वखा जायड़बेनदीं 
आकषणमंत्र ॥ 


आंयर्ययर्ख्टंककांकींटःट्‌;। 
मन्‌ ए उरात काका नात्मन म हवन क९। जत्‌ इुखना 
हा मन म्प कर उरत्‌ अल्डदह्य 
$ $ ¢ #  # > स्तभर्न्‌मन्‌ ॥ 
आवं्ववहं हं हंध।श्न[ठः2ः॥ 


 इतवार मग का मनर पट्‌ गोदी कं वाजि जक्ष पर फक 
चवि वहस्तभित दोजायं 
यात्रा निवारण मत्र ॥ 
अ छः स्ख: च्छः न्रा ना ॥ 
यात्रकरनवाट का नापर पथ्वीमं छि सरगचमा्षन उसपरं 
विछाकर वे ठे ओर जषुर बृक्षकी लकड़ी जलाकर मंत्र पद गागी 
पक्षी का मांस आहति केरे यात्रा बद हेज।य 
बनहाराने बुखने का म॑ ॥ 
अकार्‌ छ खब्षिना सदर पारत वाइ आड बय 
अर गहा अड चद्तवा आउ उदछटता ॐ 
जाटधर यती की आन शब्द मचा र बचा". 
इतवार मंगर को.मच पद्‌ पढ निग्येदी के बज सव दिशामें। 


क पि 


चटपि वनदहाईनि नगी द दोडी अप्रि-- 


| 1 





४ ्‌ महासिद्धसावसतच्रः। 


नाका स्तंभन मंत्र ॥ ५ 
मंत्र पढ कटर पक्षी को मार्‌ जिस जगह्‌ नदी किनीरं गाडद 
वहासंआगे नार न चरे - 

परस्पर व्रिरोध करने का मंत्र ॥ 
ओं गख ग्ला ग््‌ग्टुग्टं धरति मधति क: 
त्रपहृकुटीर कोष॑लाजस २ कदु ओशाडदे अश्चसमेवेरलडार्दो 
अग्निम न जस्न कामञ्॥ 
आ चंचंचंछाशंछः॥ द 
अचला का एर कमरमें वाध मंत्र पद्‌ आगीमं ट्‌ पडन जर 
„ _. पति वशीकरणर्म॑त्र॥ 
ब्ाद्नातथा ढः उः ॥ 
परवाके दिन प्खापक्षीकरो मार लये फिर म॑त्रपट उसङ्ा मास 
पान्‌ म डार विलि पतिश्श हो जाय ॥ 
„ ,, कारी बंधने कामत ॥ 
आज ज[जाजजाजा जःजः॥ 
हृदद पक्षा के मारकर उमका मांस मत्र पद्‌ कृग्के न। 
डाख्द्‌ काही न तये ॥ 
„ . पत्थर बराञ्े कामत ॥ 
आ म(कीराश्श्चसः स्र शक्‌ मम 
निगादी के बीज मत्रपद निस दशा को फक उस ू 
दिशाम पत्थर गरे ॥ दामिनी निवारणमंत ॥ 
आ प्रज्बरुति जोगजति चां चांता्रः  _. 
अरदर वक्ष भाज मत्रपदनजिसञ।र फकउसदिशपे िज्टी न गि, 
चलता कोरु वद करने का मतर \ 


आशं शंशंशांथः थः स्तमस्तम॥ 


क वि भ 


मत्र पद अची बक्षकी लकड कोर केनीचे गाड कोरदूनचरे | 


„2 
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भचवगेः। २५ 
सिह इधन कामंत्र॥ 
_ अ न्ना हक्लड कक आड सङकत 
खारत बावत जाय जाद्‌ जहर ॥ 
२१ वर्‌ मत्र पद्‌ अचलं क एट दौडकर {सह क आर फ 
कृद सह्‌ रुक जप ॥ 
गडा उश्करने का मं्र॥ 


अ अभर अमर जड ऋ वार्उदट्टाञाया 

ववधध जच अर्डः अटः ॥ 

मत्र पद्‌ डी पकड़ पृथ्वी मर गड उसपर वडाहो मंत्र पद 
ओंधी के बीज फेंके ड द्रहो ॥ | 

जगठी जीव वराद का संतर \! 

आ जगलकी भीखनी जादके खनी दद्या 
इह्य मटृछतस बाना ॥ 

मत्र पद्‌ अचली की कड़ा अपने चारे ओर घमाकर अभ्नि 
म डार्दे कोई जवि पास न अवै ॥ 


6 9 क 


पक्षिया की चोँच वंद कश्नेका मंत्र ॥ 
जहर भर गश्का बृत्छाउडता जच अकष 
अङ्खाम अकम) 
परेवा के दिन गामा पश्नी को मारकर उक्षकी चच म पीले 
सरसो भर नदी के सिनिरं गाड़ अवे प्रातः काल खोदि खा 
वै परसो निकार ल मंत्र पद सरसो फक निस पक्षीकी ओरं 
चलवे उसकी चोच वंद दोज।य ओर फिर उडने न पते ॥ 
एक मंत्र तीन काम ॥ 


आ कटप्रङ आिया बादहोम अहबढ भस्षा। 


($ 


१्‌[ ए स २२ ॥ 
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नर्क चतर्दश्षी के दिन नरा पक्षी मारकर उसकी वोच | 








~~~ 


| घान भरदं ओर नदी के छिन गाड अरे स्बेरे उखाडद्र धा- 
न निकारुकर ठेसी जगह बृषे जटां शची गी सयान पडे उन्न 
|जव बारी पके तव घान निक्ाटकर दाथ से चाउर निश्चले ददै 
नहा बह चापर सं प उजीगर के खेखपर मरि सेर अ्रिगड 
| जाय नटकी ओरं एकक मरि न? करप चक जाय आर. उन्शं 
| चाव क संन पद्‌ २जर्मंडरितीदसरेकाकियाहमा य्न 
मत्र जाद्‌ न चङे 
| पष के दहत्‌ दध्‌ उतारने कामन्र्‌॥ 
{जदह जह भाथा उजजदहयच्छवुः वु 
। || मंच पड अचरी की कड क आगमे शूगधर पश के थ. | 
 |नरसेकदे दष बद जाय॥ 


~ 


अॐ{इदह्‌ (च [ {मन्र॥ | 
॥ अ अर्मड हर ९३ = हर कटा # चत 
वंह वह स्वी स्थीस्थ्‌॥ _ ` 
| मंत्र पद्‌ चिविकाकाप॑खा शिखामें बधे आयुदीय 
वाचा सिद्धटोनेकाभन्र ॥ 

अ उ€हइ उ&हइ दवचाभा आजा जामा ॥ ` 
| अश्षय वीज को ङी पक्षी को मारकर उसक्रे युखमे चावल | 
€ | भर ताल्किनारे गाड अवे प्रातःकारु उखाड खव चावर नि 
| काठ प्रथम बियाई शेत ग के दध म कीर पक्वे कशासनपर। ` 

| वैठकर मंत्र पटु १०८ आहति अग्निम डके १५ दिन मोन|| 
रहे जो केहे सत्य होय ॥ | 
| ्‌ फोड़ा मारने का मत्र ॥ ुः : 
ओं सहतिरृहट मिया आशत प्रद्दत्र ग 2ःटः|| 

| हतवार मगल को चौराहे की विनारनांधी इह मादीसेमंत्र षट्‌ 








= कदय ~ 


परत्रवगः । ` २७ 






= ना) नद वव 1 व कग य ज ना मर द्‌ गयु आका चाह 
= 
 - -- =-=  - - - -- -  --- --~- ~~ -- --- -~ ~~~  ---- 


रे । 4, 


| ( येर्‌ श्रे शटा फोड़ पर रु दषे अच्छा रोने ॥ 
| चौरशति स्तमन प॑त ॥ 











आकर बरियागन उजडलछा आक्षमा उस्सा- 
कङ्‌ अ) 
|. दिवाली के दिन खाती न्त्र सं संध्या समय विचिनः बक 
कं नीव बैठ अष्टगंषादे से प दीप करे परचात्‌ सृवा दथ की 





> 





| टकडी उषम से काटि खपे जौर अपने पास स्ख छोड जड कभी 
| च प्क्द्नाह्य मत्र पद्‌ उप्‌ ककद् क्म चछ द्‌ा। खक उड्‌ | 
| क चोर फे चिपक जायगी ओः आभे न चलने देगी ॥ 
| । ए पञ्‌ < त(न व्च || < 
| अओ गाजुडर हल अवदत प्रत्याह साल्पर 


यं | 













सोमवार अपावत अदुरषा नरज पककयी पत्नी को मासलषे | 
पके सुख भं उद्‌ भक्‌! तख श्रिनर गाड़ अत्रि गें | 
दिन प्रतिः कूर उदा ख्य अर पे उद्‌ निकास खे किपमतर| 
टकर वे उद्‌ कुम्हार अधवा मं डालने से आवि न पके बत्तना|| 
लन्‌ से वत्तन्‌ आस भं ख्डभिड़ कर्‌ $ जाय चाक || 











बेरी श्ररने सार्मच॥< ( 
| ओंअज॒हत हस्पार आटि हेम प्रतिसथं माम ` 

॥ 4६! [8 हअ ६: 
|| चन्द्र पये कीं सति्भे अवी की जड ङि पिर मन पद्‌ उसे 





| वी दयक जजीर ताला जनिते ठ भदे आप से आप ख॒लनाय।॥ | 
द्ध क्म्‌ पाना अर कनी छ दव छस्व कर्मनि ॥ | 


4 


ओं विरहत साद्ियामा पिह अह अह ओं 


(| सोमवार पुनव न्मे हिएवार कै बीन सक्र म्प 


ॐ 


# 





नवत महासिद्धसाबरतनः । 


दूष म डरता पाना दयजवि अर पायान्‌ डा तादष्‌ हजाय॥ 
तेर को पानी ओ पानी को ते करने कर्मत ॥ 
अ तीबह।३ हरादरया इह अच्छ आक्ा॥ 
इतवार मंगर को दिगवार क जड़ लाकर मंत्र पदर देने 
से उपरोक्त शको ॥ 
अकी ररी काटने कामत ॥ 
अ €हज्जार ज्वाखा उजजहरधःधः॥ 
इतवार मगटक सरे मच प्ट छशैमे जमीनमें सवाक फरी 
| कृटजाय्‌ ॥ बहत भाजन करने का मंत्र ॥ 
अआ प्रातगत आमपाटली आगस्त्याद्राभाद्रभीद्रामी 
परवा के दिन हिवार के एर खाकर मत पद कमरमे वाध 
रे चाहे जितना भोजन करता चला जाय ॥ 
| धानिवारण मंत्र ॥ 
आ गाज्ह रव्या उन्मुख सखमाषरधरताख 
|| आह्‌ म अहम ।॥ 
इतवार हस्त नप्नत्र म चचिक्रा के बीज रक मंत्र पदहुषा 
||ख्वे फेर भन स्मे ॥ ्‌ 
६  पानीषरसानं का मत्र ॥ | 
आ सामह सामह्‌ अआखइता शरवद उक 
स्र दव द्रव दरव ॥ 
दिगवार की लकड पैर के नीचे दवाफ़र्नदी मं.खडादी 
मत्र जये पानी षरे ॥ 
पार्‌ रोकने का म्र ॥ - | 
अ अस्ष्टरयततिधार वार उलमद्ूका #र््रक|| 
इतवर्‌ मगल को षटङ्करी पक्षी को पल छते फिर मत्र पद्‌ 


, ४---> 



























4 





भंत्रवगेः। ६९ 
पव कांख मे दबाकर पानी मे खडा होजाय पानी ष॑द दोजाय ॥ 


निषद्‌ रकरनेका मंत्र ॥ 
अआ तमहता उदमहार्ना बाघ्ुन्व्‌र। अष्वक्‌ 
हासह्छर्नाप्यायात छःढः॥ 
इस भत्र को पट्‌ गोधूमा की जड पानी मे बाट कर पिलादे 
मरिपद्र्दो॥ 
| मामे चल्नेसेन थक्ने का म॑त्र॥ 
| 


आं कमं आकषयति माहत माश्ता बिज्चता 
| चल्‌ चल उत्कृष्‌ उत्कषं आए ॥ 


। जवकभां सामवार अच्राधा नक्षत्र मे सयपव हो उसारिन संध्या 
सपय अची वृक्षक नीचे जाङर एक हाथ से शद्ध रोय म जर 
भर कर मंत्र पद्‌ चद्व फिर अषट्गधकी धप कर उपरत 
ब्ीता की जड़ खोदखपे फिर जब कभी मागं चलना दो म॑त्रपट्‌ 
कर उस जड को अपने पाप र्खेवे चाहे नितना चडाजाय 
 थुकरे नरी ॥ व॑ध्याके पुत्र होने का मत्र ॥ 
| ओं अक्र विज्जहीता कौरव कौदब खण्ड 
| खण्डा रद्वर्‌ पराप्राबतमणग््हाता अह 1 ढ!ढ 
कुरी पक्षी जाक अण्डा दती हो उसको शनिई वर चतुरे 
९ के सायकाट मार खव ओर चिविंराके बीज उस सके 
भर कृर तार के केन! एषी जगह गाड जहां किकी की सया 
न पडे फिर प्रातःक[र स्नान कर उगेग्रल् पिन उपतको उबाड 
लवे बीज सुखे निकाल घो उलि सवपा चाव उसभ मिल 
कर गोके द्धम सीर पक्वे मत्र पद्‌ ११ आहति अग्नि मँ देकर 
| तुवती स्री कां शष बीर सिदे अवश्य गम धारण करे 
|| ओर पुत्र चिशयुदहो॥ 3 | 








8 न | 


३० महापिद्रसवसत्रः ) 


_खनवला के त्र जीने कारमत्र ॥ | 
अ अिवादव द्व्या मात माद्बूत र र< 
| गमा दह्‌ &8€ =€ ५ 

|| सोम्‌ प्रदोष एक पहर सत्रि ष्टे स्नानक्रर्‌ काचन 

|च जवे मागेमेंमरत्र्‌ पदता जव ङि वदां अष्टम ञं ध्रु 















¦ | पर्व शी को स्नान ककर सफेद खत्तिष् फे च्‌ 
| वेड ओर कृद किं अदिती काध्यान करद खर्‌ रसा 
|| म्स खाल फिर जव तक बालक नदो एक इर्‌ भाजन 
करं सायंकाल शद दो इधान आमनी परं सवं [क्‌ 
| अन्य श्चाका खया न पडन पतित अवश्य वाल्क ({रङद 

| द्शक्रिपाक्रन मत्र ॥ 

॥ आ सापंस्पं उन्रूख्तागखयङ अवह = 
|| वाह्‌ कार्यका द्द्‌ बः वः ॥ 
| दिबाखी क एक दिन पहर स्मशान भं जा! से[1ड्‌[₹{उ 
{|रकर ओधी कर गरू पे मात रेखाङर मंत्र पद जलनं अवा 
{| चलाभवे फिर दिवा कौ अद्ध रातरेरमे उक्ष स्थान भ जार! 
[| नग्न टद उसतापड़ा का नकार खव स्मश्वानं क ख्ख 
| आगा जलाकर उक्ष खाप भ उद्‌ आर चर खड इर त्‌ 
|| तक मत्र पदता डारै प्रचात्‌ उनको !न्‌रूख शद्ध जल 
| साफ़ कर घरे आते भागम किसी सं बार नृह{ 15२ इतन 
| मग के पच पट जिस नाम छ उदं चावल $ उप्त पर यू 
|| चले गोढी आती देते मत्र पद्‌ फक गोरी सक जाप्‌ तरप्‌ क 
{| घरपर प्रद मोर धार कुण्ठित दोजाय बाजीगृकी तापस्य 
| ता तेरी बंद होजाय जहां बहत वाजा बनते वद्यं पचपह फक 
| वाजा बंद हो जापर गिस्को विखाद बह म्फ हाजाप च्म १६ 


नाक ज = म क आ त क क = 





न 








+ 








= अयतिनि 


नि # 6 





जा ` त भा भो जा ना जः जः ज जः 


पके सूस न रहँ तपरं पद्‌ फैकं हराखेत सखाय वृक्षपर पद्फके | 
बृ छव जाय जिसजगह मच्छर बहत र्गतो वदां पर पके | 
मच्छ न ल्भं।॥ _ सुदा जिलनेका म॑ ॥ | . 
। -ॐ आह इई बिहर्‌ बडाई जायत जाहद्‌ अक्छ-| 

द ङुडम्लः चचा सल्जतसाखशासा जाढडःढःढः| 
। रविवार प्रादःङाल स्नान कर मौन हो गुहांजन शक्षके नीचे || 
गार इष्धात्न्‌ पर खड इ मत्रकाजप्‌ कर सायक्राङड ददा 
मात ला उसी वृक्ष के मैवे पृथ्वी मं शयन करे तीन दिनयदी | 
क्रिया कर सायं काल एक सवाहाथका सोर कष्ट मंत्र पदता जाय || 


| मान रो धर छे आवे उसल्कड़ पर किसी क अया न पडने पा-| 
वे [४२ मत्र पह करं सदे के हवादवेतो अवश्यजी ॐ॥ || 
ह नपुसक कर्ने का मुत्र ॥ 
अ माहव्मती क इृद्‌नं ञ्चावय अजवह टहवा।| 
गह्य माहूय । 8 ं 


परवा क दिन्‌ हृदद पक्षी कों मार उसका कल्जा काढ 
| 
| 


















कृरमत्र पद पान्‌ भे रख जिसे लिद्य दे वह्‌ नपुंसक होजाय ॥ 
ध सभा मोहनी तिङ्क ॥ | 
ओं धषण्‌ मार्तण्डा कुहरमनाशयति आध्रयति| 

तज्ज तज्ज ठदल्जतमहर इहाद्य ॥ | , 

क्[चनी इृक्ष्कं नीचे की तिका उस्र स्थान की जहां किसी 
की छह न पड हो लावे स्नान कर म॑त्र पदु तिलख्ककर जि्त। 
मुभा जाय वह सथा देखकर मोहित हय ॥ | 
शाख्चाथ जीतने सा मत्र ॥ | 
||| आजव जाव जवि उद्धट्‌ मधा सहप्रसार्यसष्म |. 
अ्तिटररदना टः ढः ढः ॥ 


` ऋक = 





३२ महासिद्धसावस्तंत्रः ¦ 


ञयोदशी के दिन प्रातः काल एक्‌ हाथ से हृदहृद्‌ पत्री को| 
गोटी से भार्‌ खव शिर उसका पंख शेत चदन कत्ते मँ धि| 
कर माये त्रिपुण्ड लगा कर जिस वाद में जाप अवश्य जीते॥ 


| आकाश मं चलने का मंत्र ॥ ॑ 


ओं कनकाचल गहांधकार विवर विभाटवाखा 
दवामूवहान उ्महान सद यध पठ पठ पठ चर्‌ चर 
चल ओंटःढः॥ ` 


चन्द्र पव मे अची शृक्षी लकड़ी लाकर भिना कए रगेहृषए 
्‌ शशसे खडाऊ बनवि एर मतर पटकर खड[ऊ पदिन आकाश मं 
उड़ता चला जाय खड़ा पसे दय खै तो पृथ्वी पर आजव 
ओर जिप्त जगह जनिकी इच्छकेरेतो मंत्र पदटकर बडा 
पटिन कर चरे तुरत प्हुच जाय ॥ 








इतिश्री मदा सिद्धसाबर तत्र तृतीयो मनरवः॥। 











व 1 क णर मिदि जि अको 





$. 
| प्रीग्णशाखनमः॥ | 
 & सहासिदसाबरततः च 
चठथ। तत्र ठगेः॥ 
मृभं घरण पर्‌ एर घत ॥ 
| 


‡ 


मोथा, कायफ़रः मेदा, सदहामदा, ककोरी, अपगेष्‌ सखिन,| 


(पिवन्‌, मकरा, साफ़, दम रसन, दन चदन चम कं षर || 
। | शोचन्‌ कमर शक अनमोद्‌ दत्ून य्‌ दशा स तेल तोला || 

|भररेओरएकराके गृङप्‌ व्वा तिका धो दबा क| 
चगना ओर उसा चीरुना इष्‌ विचवा कडाका आच म मद 
परदकादा करि. पचि मद्री या ताबरेके पात्रे रख छेड़ 


सुद्र तिथि महर देष्व कर नो खी इसको सेवन केरे इसके 


प्रभव से बन्ध्या के पुत्र दो ओर सतवता का पुत्र चिरायु दो॥। 


सूतक गृह रक्ञा ऋ यतन ॥ 


~ ष ५ न < तदाच ानि29न ण  = द न क्‌ क कतिर दोव) 


परिफल्‌, मदर, 52. दीनार, कटे, बायविढग पीपर 


तार मगल क मरे हए बानर की खोपडी सती घर म खने|| 


| || कोई बाधा नदीं आती ॥ अन्य 


साम सरे अष्ट गंध गगल का घुर्ओं कले से किष प्रकार. 


| ||ॐ। बधि नद्यं अता ॥ 
| बाछकं रोवे नीं ॥ 


||| हतवा मंगर को नीलकंठ पकी का पल लाकर जिष चार 





श महासिद्धसावरत यः 


क -------------जजन ददन्य-जर्काण यान्या चयक न= य 


|| पाह मेँ बालक सोताद्य उसमं खोस देवै तो बालक रेवि नही ॥ 













॥ ङ जमेोगा का यल ॥ 
|| सफेद कश्रतर का जोडा घरमे खनं से जमागा की वापा 
|| नहीं आती ॥ , अन्य ॥ 
्‌ | देशी पावन मध्य भर गला पान के रसं घोटकर पिखादे ॥ 
अन्य ॥ 
|| जायफर ओर कस्ते एक रती प्रमाण रवेगस पानर्भे घो 
| कर्‌ पियवे ॥ 
| वाटक का क्षदा दरहा॥ 
। सेड का पत्ता गुन युना कर उपह अख एकषरूती िपे ॥ 
| अन्य ॥ 


||. स्याच्‌ का मसर रत्ती लिखे अथवा माता दुग्ध में ¶स 
कर दारकौ प्रमाण जायषट पिलिपे अथवा समद्र फेन धिप क 


क 


पिङवि ॥ ॥ ४2 
[कक क[ नजर बरवा दर्ह्य प 


इतव!र मगट को भिखवे के फल सात या पांच बालक कं 
ऊपर उतार कर चस्हभ एक द्‌ ॥ 

अन्य॥ 

अद्धरा्रमे चौशहे मेँ बालक को लेजा कर गर्म पानी से नदलव | 

अथवा सात अन्न या सात प्रकार की मिग सवा सेर्‌ बलकृ के 

उपर उताय कर चोराहेभं धरदे ॥ 


गजा क यल ॥ 
फ़ ओर्‌ कैथाकी परती बरावर बटकर शिरं लेप करे अथवा 


के तेल में हाथी दत्‌ की भस्म भिखाकर मर अथवा कपास 
कातेर खाली लगानसे शिरकी - 
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तैतरवगः। ३. 


शिर दना बेदहा ॥ . 

| भचङ़ंद के एल पीस कर मस्तक मे लगवि अयता ₹ईग जर 
अफम विषकर लगाना सदी की शिर्‌ ¶ीड़ा को एुणङार्‌क है 
या ईसव्गोल का ठुजब खत्म के एला मे मिल करं लगते ॥ 


| अआधासीस्ी का यल ॥ 
। शति चना अर कूर छः माक्ष बारीक पीम  & 160 
गृरकेताजधाम अनकर धा म अथा ड क पतच त 


पा पानी मरे पीपक! ल्गनेसेगणकाणदै॥ ` 
नेत्ररोग कौ यत्न ॥ 
ण्डी का अर्क मनस्क पीएरखान एक गिखःस प्रात्तःकार 

प्रेतो नेत्र उ नं॥ 
। मेहदी की पत्ती सकर पेर के नीच तट भा भ लगावे तो दना 
वंद हे अश्वा धि एवारं का पदर से वीच फाडकर आबाहृदीं पास 
कर्‌ उप खडकर तद्ञ। म अल ॥ | 

तमाङ्‌ के अकम पिटक गेरू अफीम ओर दर बड रगड़ कर 
तेत्र के उपर गवै तो ददं दूर हं गोर लडी जाती रदे । 
गह के अटे का दख्वा अथवा ताजा खोवा गरम कर नेन्न के 
उपर बंधे अथवा कुशकी जर आर्वाहरदी अकम गेहू क 
आण पकम पीसधी मे. तलकर उसकी एिकिया नेतके 
|उपर बाध्‌ ॥ प 
। बहर्लोगा शिटकरी बताता बङी के दषम पीप कर 
लगा तो पलक( का मोट हाना आर नत्र स पानी बरना 
आदि बददो ॥ 
















रतोधी कायतन॥ ५ 
केलाका पानी सगव अथवा गदहय का टे की| 


५ 


स आमे लगति अथवा इराची का तेर लगाने से सोंधी 





_ गहासिद्धसजरतनः । ऋ 


दृशद्‌] - प्याज का जछ या अदरक करस लगाना मी सधी 
कों गणकार दहे ॥ 
एनस ऊ चलन्‌ ॥ 
मषिकी पातीं, प्योदी देर को पाती दानां उरावर पीस कपडे 
। ल्पेटकृए नःकृपर रवना चाहिये, अथवा पथश्च मय 
जडपत्ती के पीसकर नाज्पे श्पेतो कडा गिसडं अथा 
कु चकी जीभ जलाकर थकभं {पेखकर जघमपर्‌ लगाना श्रष्टदं 
|गचं ओर दख्दी कूटकर मीठे तट मं पकार नाकम टपक्राना 
चाषे अथवा चिर्टं इई मसर अर अनार का {र्ट्क्रा छटगन 
कर लगाना उत्तमे ॥ 
कण्‌ छ क यल्न 
मदार के पीडे पत्ताक रस गभं कर्क फन में यकानां 
चहिये अथच मग के पत्तो करप [निचोड़ छन गम करं 
कान टदक्ावे अथवा नीम को अट्ई पत्ती, अनवायनः दरी 
| चने वर ठडफे के सत्र मे पीसकर गम करके द तीन बर 
|| कन ऊ रपचछवि अथवा छदहस्रन म वक्यं का पित्ता मिल 
।२।डइ तर म अटा कख गमं कान म ध्पकाना उत्तप ६- 
|| साप की बेषी की म भरू अफोम धत्‌६केरस भं या+मक्रय 
|,के रसम पीस कर यनशनता करकानकौ जड़ पर्‌ ख क 
||ऊपर स मदार के पीडे पते गरम कशकेरकाधित कण शोथ दृष्टे ॥ 
प्र के रोगां क यत्नं 
| दषा जोरि जीभ के खदहापा को गुण कर एटकपै, (तं 
चीनी छः छः मपि टकर खव महीन पसि कर गम प्रानी मे ड 
|| कर खद्टाता २ कर्खा कई अथवा (८ # &¶4 भ पपरा कलवा 
| सपाप ओर पिप्तकर जम पर लगवे--अय्रा शीतल चीनी, बंध 
लोचन, रुमीमस्तगी, गजरतीदलायची सुवेकसित पीपर छाः 
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तेञव्गः। ` ५ 


पिरिध ये सव दवार्ये छः छः मामे ठे कट कृपड़ ऊन कर एक 
तोरा माखन के पाथ खावे ॥ 


दषा जाक दत कषा क गुण क्फ वडा 


ह्र षदे अनारका चिकि, संभानिमक वरषर समणएक में 
परिराकर कट कपड छान कर दाते मे मरु- अथवा भ्र्ज लल। 
फिटकरी व शनी अफीम नपक्‌ इराम्‌ कार भच शछन। सि, 
चर्हे का परता वङ्श ॐ दडी की भए वरव ले कूर छान कर 
दति पर मरे अथवा मालित का छट क रा दति पर मछ 
अथतरा बदर के पर्वाग केका की करटी करना दत्‌ पड़ाका 
र्ट है थोडा सा कपूर ओर दग दके अंदरभर द्‌ ती कड 
मरजवि--तेवाङ्ह ओर काटी मिच पीप कर दाद्‌ पर मरे उप्र से 
कृडये तेर कौ कुस्टी करे अथवा ्चरन। प्टिकप एर ताला 
भना त्तिया ३ माश पापी कत्था २ ताडा ट छनकर्‌ मजन 
दूति प मरना पैडाके नाशक दै ओर दन्त पुष्ट कहे 


कठ क रमा कायल ॥ 


सता केरेटा चिर कर्य पीम गनरना। टेक अथवा तेष के बीज 
रू खाट -चदन का जीर, सिक छख, मस्र, कारीभिचे 
कारजीरी, सताक्रेडा, सये के बीन येव दवा बराबर 
पिष्के में पसर गनगनाकर कण्डषें खपकरना शेथ तथा पडा 
म गण दायक द सेमर का ड जाकर [तर कृ तट 
मिटाकर लेपकरे-मेथी ओर जय क। अटि वगर भिर के मासि 
। कर्‌ कुछ गम्‌ दपक्र ॥ 
वह ओषपि जे सि कण्डके नाप ओर कण्डमाला को शुग 
| करै छिपकटरी मारकर कृषे (तेल जकर उपुङ्ा _मलहम 
| जलम पर लगते - नीम प्रदी कंजा कणं छर जर पस्ते का 
दाना अस्सी कै तेटभ चुगकर जपरपर लगाना चाहिष ॥ ` 
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 महासिद्धसबस्तंत्रः। 


खासी का यत्न ॥ 

त्रिका, विफला, खोहर, कटक, हरं अम, शो पाह आ 
धतर का बज, य॒ नराती इल १चो.विएयता, कप्र?. छाग, जाप 
फुरु इन सब कं। बरावर मात्रा ठे कट कपडछान कर सहि नन के 
रस में चार पहर घोट कर चना प्रमान गोना कर सुषम रत | ` 
||तो खाँसी जाय ॥ 

बाषाके पचांगकाकाट्र प्रातमश्र्पियेतो बांस शाप 
द्रहो- अथवा बेरे का छिचका, मह, मिस बरावर कट छन 
कर सहत भ सुबह साम चटे- शख की खक छः मसे पानके षरि 
पेखायतो खासी दर्द अथवा कटकार एर खवितो खा 
कोगुणक्रे॥ इवाप्रकायलन्‌॥ 

वारटसिगे का सग जख कर तीन बारप्या जके श्सपे बवे 
किर उसकी भस्म एकस्ती प्रमाण वगलापान मे खभ तो एवाप || 
द्रो अथवा साह मिचे पीपरि अर्वस खग जायफर्‌ जावित्री | 
अकरकरहा अजवायन ये सबदवापे पेखा २ भरटे कूकर श्र 
अनार को कोरकर उपरम भर मह बद क उपसे क्पडमिट्र 
कृर्‌ कृडा कँ अहरा भ॑ पकरि पकजने पर निक कर्‌ सहित 
भनार के कटकर उ्षकी गोटी चना से इनी- बनवे एक गो 
सुबह ओर एक शामको खाय तो श्वास दण्डा अथवा प्रातःकार 
[| गुनगुना पानी एकोटा पीकर कय कर पीटेपे युं स।फक। 

|| के अदरक का रम सहत मिलाकर चट तो लामो ॥ 


कखरवाराक् च्ल ॥ 


धीश॒वार के पञ्मपर आबादरदी सलीपातत कर डारकर क| 
गनगना करे बाध अथवा षष के सखायम पत्ते धी चुपड़ कर|. 
गुनगने करके बि अथवा प्याज ङो ¶ष् के उसमे मुर्गा के अड 
|| केट आब ओर अबारदी मेथी अजवाइन पीस मिखकर धी मे तरं 
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तत्रवगः। क. ७ 
कर्‌ वधे अथवा पुनी इट बारू पीस खन कर पिं में मिखाकर 
गमक वधि अथवा कंदुग पीप कर नमक मिखाकर कुछ गमे 
सोहात। हआ बांधे ॥ 
| उद्ररोग का यतन ॥ 
ओषधि जो कि गतोदर को गशणकरे पीपरि छोश, सधा नमक 
रमामि पीकर गञ्के मास मे एके अथवा क्ट जयपार जवाः 
वार्‌ सदि भच पीपर छेदी संवा नमक खारी नमक 
कालनमक षच जीग अजमान ग सञ्जा खार चीत चाब इनका 
चण गमे पानीके संग खाने से हिते अथा आदमी बरा 
चड़ गढ़ा सेद्‌ कर उस्रं जगल कंडा भरकर फक द्वे फिर 
उसकी आग्‌ निकाटक! कुछ गभ रहे तब गी क.उसीम्‌ बेड 
| ओर कपड़े से सव अगदकेदे पसीना अवे तो उमे पि प¶े 

| सोवा बारू सिरका म पसकर पेट पर गुनग॒ना खेपकेरे तालभद- 
अथं पित्तोद्र का यतन ॥ 

निमात का काद्र अंडीकाते दध मे मेख क पवे अथवा 

 नि्ठोत त्रिफला के कादा मे धी डाल कर पातं अथवा प्रात्तमकाट 

त्रिफला की पकी फांक कर उपर सेगो मत्र एक खटाक पीषे। 


अथ कषफादर्‌ का यल ॥ 
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सट मिर्च पीपर गदी नागर मोथा इनका कादर गोमत्र ओर 
ी काते मिला कर पीवे--अ्त्रा खोहचून अडी के 
ठ ओर दघ मे पीवे॥ 


अथ अतासारक यल ॥ 


। || वके फर एक तोला पीस कृपरछ.न कर गद्दी का तोड़ 
| दक उस्म मिक विख अथवा चीनिषां गोद 
 ||पापरीकत्था, चाकमिद्री ओर अफीम बर षीषतकर चना 
| प्रमाण गोटी दोधटे पर देषे ता अतीपार दरद। अथवा दार 
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ट महासिद्धसावरतंचः ' 
। 




























. लोध, टन, कया, धनिषां, अतीप, मोथा, गुर 
। वेर, सि हनश्च काद्र बनादर पितो अरीष्ारं दश्टेय॥ 
अभ स्रहणा का लन्‌ ॥ 


क, धि 


छदा की गट्टी निश ङश्उमदो चने षी बरवा अभे 


चे शि 


म धर कपर कर मद आन से अरिन म पक्वे फिर पसह 
उसकी गोज जगी वेके सपान वाव लवे तीन चत्रपए एक 
| विख्वे तो दस्त दद ओरबायु शद्ध दौ अथतव्रा पक्षा 
कैथा माठ भोग शङर्‌ छःमाग अनार अमि वेर धवके एर 
अजमेद पीपरि ये स तीनर भाग मितं, सफेद जीर, धनिया 

पिपरम्रछ, सर्गधगाल, अजवायन, तज, पत्र ज, इलायची, नाग्‌ 
केसरि, चीता सोएिये सव एकर माग इन स्व काम दीन चण 
करि छः माते गजके मह्मं बायतो दस्त बंद देर अथवा हग, 
जहादर, बधई, मिश्वी, अफोमये सव दवा बरषरर ठ षर्क(९। 
चन! वगर गोर बके सके साय खायतो संग्रहणी दष्टा, 
अथवा अफीम सद षन मापे, अशाफिया सात मामे फञ्कि 
| फर चोदहमापे, सामक चौदहमाषे, हखस च। दह्‌ मात अर 
||के गोर के रसे गोऽ दोभापे की बधे एक गोरी खाय तोद्त 
एक धमे बद हा ॥ 

पट क पड आर अश्च शक यल ॥ 


टि पेरपं अफ्य ओर भाशपनदो तो नमक मिलाकर गम 
[ पा कर्‌ के करना चाहिये- अथवा पानोगम कर्‌ के साफ 
प मरकर डाटैदर पेपर्‌ फेरेतो पडा बददो अथवर 
डा लङ भिचा जलाकर एकर्टाकं के अदाज 
पिलिवि अथवा खर मिचो गड मे ख्पट कृर सिलवे ॥ 
|| चर्ण जोकि बायको शद्धकर के अग्नि को दीक्षकर 

सनायकी पत्ती , हर, इदेरा, आंवला, कारानमक सप | 
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| ले क्ट कपर छनकर नी के रसम गोखी वाधकर एकमोरी शाम । 
ओरएक सदेरेलाय तो अरखलगेजथवा गधकषषा,अरखषा,अज 
मोदा चरिफलाः, जवाखार चीत, संधानोन, जीर स नसनेन, वाय | 
विडंग, सभःनोन सोटि, मिच॑, पीपरि सव दरादर ठे सथ के वस्य || 
उद्यन. इका रे प्रथम पारा गधक ॐ कृजल ॐ तव स | 
एक मे मिलाकर जीपी के रस मँ सात्‌ दिन चेष्टे किर एक सती | 
की गोरी बांधरि खाय तो अजीण जाय आरं स्रव सख ओर। 
| यदिसोरि, द.सौर गुडकेकाद्मसे ल्वैतो सव प्रकार की| 
उद्र व्यापि दूर दो अथवा सौठि ९माम भिचे रमाग पौपरिरे | 








| भाग सपा नान ४माग खवा गकर अववरक्षरि * नमम न्‌ | 
कं रसम खर कर १२ प्रमाण गख उह समक्खसि ता 
आगनद्‌प्हा श्वा टमे॥ न । 

मागया २ टक्‌ सुदहामा २८ सवारन 2 सत | पि 


प्रव भर अदस्छ करस भं सावे फेर पव्‌ भर्‌ दह क तार. 
प सुवाति फिर पाव भर नीवूके रस भंसुखाकर द्‌। स्ता प्रमाण 
क गाटी शभे दो गो | 
पष्क लना, रयृगोा, पिदा, रुख र आर सव तति || 

य आर्ष ल्मे॥ | 


। अहा] ओर्‌ बायगोलया की यत्न ॥ 






~~ ~> 
#-# 








® 


। प्रातःकाल गोत्र का सेवन करे तो इण्ट अथवा धीगवारका 

गामा एक तोल दण्दी के चर्ण के साथ खाय ते पर्दी ओर 
नापगा का मदिद्य 

कृमिसेगकीयतन | 

| शाधापाय १ उक, गध २ टक, अजत्रायन 3८ वक्राधिन्‌ क| 


7 


वकल 9 टक पसप पापड़ ५२क बक्रायन क ज २८ङकये 
मष द्वा वीषरदर अह ठक रेज पाव टक 4६९ ५ चाः अथा 















3 पदासद्धसावसतञः। 


| | दायबिडग संधानमक्‌, जवाखःर, कसल इर स वरर ट कप 
।| ड छान कर गाय क ङछ मदां टक खाय अथा बायाउडम 
।। क चण शृ भ च 
अथ पृष्‌ रज क्न यत्न ॥ 

| लोडाशार खतादन तक ग्नं पकप [फर धम करं 
।।९ ठक सेज गुड़ कं साथ खाय अथवा पुननका, कल्चर [त्रर्ड 
| तरिङ्टा, चाव पिपरासर चीत देवदारु सोनमाखी, दारुदरदी 
|| नागसेथा मजी कश्च निसत ङटदती इन्द्रयव कुटकी 
|, काक्सासग कायर अजवायन शव ठकं २ भर्‌ ङ स्वक्ष टना 
|| मदर टेर अध्यन गप्त्र म प्रकवि गख एफ टक्‌ प्रपाग 
माठ म खाय ता अक्षाध्प पण्डरोगभी जच्छ द अथवा ्रङ्गग 


अ (त श 


||तज, मर इइ रुदेकी कौर बेर कौ शरी मिते सानामाली) 
|ये सब दवा बरत्रर ठे कूट कपड्छनकर्‌ शदद मँ गोटी बौपे ४ | 
 ||टक की एक मौले प्रातः कार मामके साथखायता पण्डु 
रोम कानशदहो॥ | 
अथ पचम ख ख्ल॥ | 
, गज्क दह।म ईर आपका युका वन्‌ श र्‌ । 
| मिखवे पिये अथवा ग्ने को सनङ़ृर उसक। चक्षता सष 
[| प्रकारं का पचस द्रह्े॥. 

| अध्‌ [हव क यत्न + । 


|| पिपशै रोचन गुजसतीहटाची तज भिक्ष यह | 
| | सितोपलादि नामकरणे शदे चदे तो सप प्रकार्‌ क 
| हिचकी दष्टो अथत्रा अट्कटेया कों पराग चारसेर्‌ चु 
| जरू ओधवे जघ चोथाई र्दे तपर उक्तमये दवापें उरे गु 
|च, चीता मोथा काक्रराक्षगी, कटा, जवास, भा 


कुचर प्रत्येक प पर आ शकर बास्षपड घृत अस्प तॐ 
(न 


यिय 
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तञ्रवगेः। ११ 


अ्रपल कृद छोडकर ओट ठंढा होने पर आटपर शद्‌ | 
चाथिर बसलेचन पिपर चासि भिलाई उत्तमपान्न मं स्व 
छोड फिरएक तोल छुबह शाम खाय ती हिचि खास कामको 
नाशकरे॥ अथ स्वरभेद को यत्न 
काली भिच डालर घ्रतएक छर्गक पैव अथवा जायफल 
जावितरी कस्त लोग अङख्छर्ह पिच केसर थ सव वराषः 
रे बगलपान्‌ के रसभ घोटक! मट्‌ भरे कै गी खु्रह शम्‌ | 
ताय तो खरभेद जाप अथवा गेह कअ का हअ तिसम 
। पथं मूर अ अहरद्‌ चर पलदवे पर बङ्ा मम 
कण्ठ के उपर बगला पानपर्‌ पर कर धल तो स्वरथगं जाय 
अथदा कासनी ुखहभे छाटीभिचं ३ इलतची खनका यच | 
मिष एयेक छः छः मासे ठे कर्कर एक पाव पानी म जोश दे । 
कर्‌ कृ गुनखना पिये ॥ 
अथतव्माकसित्तप॥ | 
ग्रमे एना के पीनसं सव एकार क तृष्णा दर हतां अथवा।| 
षम शेत्चदन ध्नतिर्या धान की खीर सख्हभ छः छः मामे ले 
पपन र पसाभर शहद उट ङॐ युनगुना हः | 
नाशिरं का जय सुनक्ा गजराती इडायचीं इनको स्नकर || 
¶२र दो अगली शहद्‌ भ च!ट॥ || 
ष्र्‌ =&{ = { पल्य ५ | 
रोधा मेनि बच लइषुन्‌ हन्द गोज म पसकर अजन्‌ || 
करं अथवा भनक्ति महुआ संवानान वच भूत सच बरार 
ले जरूर 8 अंजन करै जथवा नीलाथोथा मेनफ़न पट्‌ || 
की वशबः ले मैनफ़ल फे कथ सं धोटकर गष जल से केत || 
तो बिवकी सच्छा इरदोय अथर श्वेतमिव सत्र तमु | 
एप नाणकेपरि ये खव वरवरखे रतम भिना द सर 
(~ 


ख्य 
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४२ सिद्धसबसतत्रः ¦ 








ज क = म च क आ क 


परीसि श्वत कर शद मिस मिलाप परिये तो मच्छ दर ह॥ 
अथ तन्द्रा ङी यल्‌) 

सषनोन कृष््र स्सा भेनसिक पीपरि मदमा 
कायफ़रये स्र घोडेकींलरसेषोट षी क्रि फिरिषरेडेकी 
खरस अजनष्रैतोतन््गदर्द्ये॥ 
% द{हइ स यत्नम) | 

प्रा तेषा मधक शोषा कपूर चदन खम नागसं सप 
भागं ठे पासं मधकू कि कजरी करि सथ दवा मिलाकर जलमे 
गोरी अंधे वे गीली सह॑ डरिच्येतो लोदी दाह जाय 
अथवा वरीको कपर वशत के दघम वटि पेपर्‌ टेप करे अथवा 
यवके सन्न या मदाना के सत्त मिश्री मिलकर षाय तो दाह 
द्रहो अथवा हजार बेर का धोवा घी टेपकरे अथवा एक छर 
धनियां ठक पाव पानीमं सतक भिगोदे सरे भिषश डटि पिये 
अथवा खस रक्चदन एक मं वाटि खेप केरे अटी क तेह पर इ 


५, क हि 


मद्र कादेखा डल देव॑ भग जान परानेकार पानं मं पीसटपकरे 
अच ।सस्मा कार्यत्त ॥ | 


कट स।2 कथाधा देवद्‌!र तीन २ ठक भगश काटा शरी 
मिचे अकरकय गजवेलि सम के दीन भरत्येकऽ ठक सकृ षरा 
बर्‌ कर गगल कट छान कर शद्द मँ टैक की गोरी वनाव स्ह 
| शाम एकर गोटी गम पानी त्रे जथ्वा सरैफे के वीजाक 
गर पीसकर कपडे की वसी मे स्र भिरगी अनि के समय इती 
जला शर उखा धुआं नाक भें पहचवि अथा दाक की जड 
जरु भँ णड र नाक मं स्यक्तिं अथवा छो करका दध 
दौरेके खमय नस्यं व्पकद्वि अथवा सेमी के गटेमे जायफ 
छेद कुर लढकाना शित्‌ दे अयत्र जि मिदर पर खवर ने ताह 
| उसक्षा अपने पा्तसच्छे॥ 


जा 9 5 ०4 आ 4 =" कि ¬> दो र क = पद ०9 0 = क कि नि अ 9 कक वी 
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> ॐ कः कः को कः 
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कै ख गोयभए चन्दन अहक कर कै चीज ग _ ५।१९ सु | 


(------------------------------ 


तन्रवगः। ` ~ 





अधिकनिद्रा कौ यतन ॥ | 
। काटी मिर्च घोडे की लार में पीस कर आं में वि खसे | 
की ष्टी नीष के दरख्त म गाड देवे वरात के वाद्‌ निकार कर | 
उमम कपूर ओर शीतल्ची न डाख्कर शमन कर शंखंम लति ॥ | 
| पसल क पाड [ {1 लन ॥ 


सहृ का शदा निकार पासकर उसमे अविर मिला | 
कर धी मे तरकर उसकी पाटला बनाकर अगि म गुनग॒न कर| 
सोदाता २ रके अथवा बरहसिगे का साग सोर बडीहड़ पानी । 
पड़ कर गुनगुना टेप ऊपर सं गरमकर अक के पत्तव(१॥ || 
| उ-माई क यल ॥ | 
 जहरमोहरा पिसकर एक टक गुरि के एर ससी धनिया || 


८ 


छिलाहभा सुरफा चन्दन शुर मं पस कर फिर उस्‌ गव- | 
जवां वंशखोचन एक्‌ २ ठक सुशक अधा ठक सव का इनी | 
शकर शदद्‌ वशर भिखा कर दो क गङके दव म खवे अथा || 


लेक को कोटकर उसमे 5) गुलकंद भर उपः से कपड्मरट। 


कर भार मर दून कर मृलकरर शत वन।कर पिरवे अथवा प्रते | 
अवैय पस कर ताद्‌ मेँ थोपना उत्तम दे ॥ 


अथं छद्‌ क यल ॥ 


न 


केशर १ मासा गजरी समासा इयर ३माप्ा सव घोटि|| 


अ अः 


प्रधम चाटं अथा इटयतचा नमल नममक$सर्‌ चाव | 








® 


वृशषर छे पीस चरणं कर शद्द्‌ से चटे तो चिदोष्‌ की छदि जाय || 
अथवा तन ते नपात डोडा इायची सोठि भित्र पपर खग 


भरना जीरा नागकेश।रे ।पपरःमूल सवका जण शहद स २⁄९ || 
तीछद्‌द्र्ह्॥ 


त ऋक ऋः क "नीमि मो जायाय ्कर्थयक्य) 
| भा भा जा 


#= 


९४ ^ महासद्धसा रततः । 


अथ वड कष्ट क यल्‌ प | 
|| सनाय, पीड दड का छर, काटी पिच चषर ठक्‌ युनक्षा 
||१२टक्‌ पानी म छट छन कर गल्या वना अरं नो माप्त 
| वराक संर सम्‌ खव अथवा खदहागा २८ अनवरायन सा 
|| दश टक काटी मिच १२ यक एटा १६ यकं कूट कड छान कर 
| धोङ्खवार के रस मे खर्छ करे चने क बरंबर मोविपि( उने | 
|| २ गोरी खवह ओर र गोरी शाम को खत्रि अथवा सोठ रमन्‌ 
|| युना खउदागा पाडदहृड का अर संधानम ईनि १ मरागृप ¦ 
| न की जडके रसम या पत्तो केरस से गगरी वेर की वृएवर | 
|| गाख्या बनाकर प्रते दिनु एक मोखा खव अथत्रा परदृड || 
। क छल बहर की छख अवल सफेद जीं साफ़ काखनप्‌क्‌ | 
सनाय एक ‰ तोल सह छः मा श्ण वनाङर्‌ छः गासं सन्‌|| 
||क समय गमं जल से छक खं ॥ | 
| अय बद्धचक्छाकारखत्न ५ 


|| मदार की जड़ अदरक ऊ रसम खर्ट करके कि पिच|| 
| के समान गोरी वन्‌? ९ भेली लिखे अतग साफ़ तीन || 
||2क पटन्‌ २ दक ट्गि 2 ९ॐ शलङकद्‌ २ तङ अल कर्‌ पव | 
||अथवा पैक फर छः भसे पीत्तकर पिख्षे अपुर | 
||सिरफ्‌ क जड़ २ माप पानम वितर (व अवरा अव 
||के सखे पत्ते चिख्म भ धकर पयं अथा पदाना चकर 
में मिला इर चि ॥ | 










































कामलकं यल ॥ 


| मल्या गिरि चन्दन, अवादश्वी गुरुत भं पीप्तक 
| शदृद मिला कर सात माक्ष लत्रै अथा बबूल कम भ 

|| शखाहृरी अविल दद टक ऊंचर कर एक सर्‌ राक्षा भ 
|| आंटावि ज॑ चदु षह थाड[ {कर ["स१ सङ कक 





 तंनवरः। ध 
पथ अधवा कृड्ई तोवी पानी मं पीसफर्‌ नाक भं सकते 


अथवा नुवृक्म पाना अछि दपकवरे अथव. मर्दी की पी | 


९ॐ ॐकिं एक पाव जखन कुतर कर रात4 {विगाद सद्र 
<ऋन्‌क्‌र काण जड उसा पिमं ॥ 2 


अथत्रतिञषर क[यत्त ॥ 


8 सोहागाशोषा, संभानोन, गक अविगसार्‌ समभम्‌|| 
केरे फिरि स्हिजन के रसं ७ पष्दे गोरी वषे १ गोरी 
शाम क्म खवि ता बहत धोत्र बातञ्वर का नशद-| 
खा, निङ्करा, सिगियाषा पारसा गंद्क सधा परतर 
जन श्ैपे घुमिश के रसर्भे चोषिस् प्रं कीट अदरक | 
चना प्रमाग वाधि एक गोरी स्वेरे एक शाम को खवे| 
च पिपरार्ल स।8 छः मास बल्क ठ इच कर अद्‌ 
र जल म चद्व अष्टम रहै त. खनक! पिङावै अवता | 
सभाशे मिचं दाप यमाण ग॒व॒ इनका कड गड| 
ट कर पिये ५ परित्तञ्पर की यतन ॥ । 


| नागर माथा जवसा पित्तपापस सुगध कला चिसयता नम 
| खट यं सव द्वा छाम २ भर काढा वना करर्पवि अधवा सर 
का चण छः मासि कुटकी २ मासामभिश्री टका भरि इनक 
|| ताला पाकं अथवा गंधक विष साठि पीपर भिचं मछ॥ का पित्त 
| पस पसा भरि जमीर या कागजी नब कै रसभ षे मग वस 
१२ गेल जी बांड म दषे अथवा चन्दन अभिख्तास कर 
| नगर म।था हरं पित्तणापर सब्र दवा वग्ष्ट करर काटा बना| 
|क्‌र्‌ पवि अथवा शुचे धनियां लल्वेदन पदम #ख्कड नव| 
| का माष धल पेल भर्‌ छ्य्कर काश बना कर्‌ पीव ॥ | 

कृफ़ उवर्‌ ॐ यतन्‌ ॥ | 
विफल, पपर का चण शद्‌ ५९ मके चां अथवा नब 
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९६ महासद्धसादग्तञ 















| मठि राच शतावरि धमाप्ता चिरायता पुष्कर पिपर॑मरलक्यैली 
| इनकाकाह्म पौषे अथवा हसता ९। ततिय्‌ा १। सोदहागा ९। भिव 
२।समुद्रफर ९।चना की कठ येसव एकच करि कम्टडा के रसे 





----न 
 --- ~~~ 


| एर्‌ पिपथ पुष्कररूल सम माग ट हण करि तान माप्त 
| मधुम्‌ च्‌?॥ 
अथ बतं पत्त्ञ्वर्‌ का वत्न्‌ ॥ 


मादी के वासनमे घारे मुह मदि दो पहर क आंच दे उतार अष्ट | 


यार को जड शुच अकम जड नामरमथ पदमक भारा 





| 


 ----- - 


॥। ^ 


|| [मन्ना शदृद्‌ मख कर प्रव ॥ 





धुः 
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[वि त क = ~~ = 





२१ पटर खर्ट केरे फिर संपुट म धरर एकदे दोस्ती प्रमाण | 
| लांडमें खाय तो कृफएञ्वर का नाश हा अथवा काकससिमी काव-॥ ` 


ग 1 1 
५ + ॐ = 


| पंच मर राच नागरमोथा सोठि चिगयता इनका कादा पैवि | 
| अथवा दरणकासगचणे कर जत क श्सर्भं खर्ट करं [फर्‌ । 


माश 1 बक्सा पास मखा कर चार्ता पन म खेवा अंतरा बार्‌- | 


। पिपर खस लार चदन सम भाग चे कादा कृरि पिये अथवू | 
| रूसा की जड गुव  पित्तपापरा सोटि नागरमेथासममागले। 
` [कादर करि पिये अथवा ज मधु महज चन्दन कमल | 

` {| कमल का जड फालका सोष समास नागकरशारे चरिफला सरि | 
|| वन दाव खवा सब स्तम भाग ठे कट कर गमं पाना भ उाटकर | 


| ` 

अथ बात कृफल्वर्‌ कंग्‌ यत्न ॥ | 
चनी कं करी ५० टक हरताल ताव का १०२क धङुवार क | 
रि पहर घीटि टकेया गाधि छव्‌ फर सरवरसष्टम्‌ 





कृपरटी करि गजपट अचि दे शतल दोन पर छः मासे गम 
पानी से खावे अथवा कायफर देवदारु भारी नागरमोथा धान्या 
| पित्तपापय दड सि पिपसप्रल सथ दवा वरब्र ठे कूटि काद्‌ 
. [| करि पीवेञथवा बनउरदी बनस्रग, दोनो मटकटेयागुखुरू बेर की 


7 शि पौ शकि | ` जद्ध-- ` 
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| जड़ आगेनरप॑थ सोहनपत्ता खभ पाम इन दशा क जड क| 
| परीपरि के चण के साथ पिये॥ | 
श्रृ विक्त छ्धज्वुर्‌ क यत्न ॥ ` 

शोषा हआ पारा ५ ठक शोषा धक ५कं काट मिते 

५ टक्‌ खहागा शोधा क अद्खकेससमं रट करि सात 
८ दे चार रत्ती की गोरी दोनों समय सवि अथत्रा पार. शोधा|| 
|!| गधक शोषा १। अश्न शोधा ९। धत्रे क वीज ९। सा २।| 
। प्रपार्‌ २ [मचे । चोष ९ परा गधक क प्रथम वटि कर पारे 
| सब दवा मिलाय अदरक के रस में घोटि गारी वधे दास्चीकी| 


म + च 


गख जभार क गोशा म दवै अथवा खाद चदन २५। ङक 


(किर 


२५ | मध्रा १ चरण क्र गम जस फकता मित्त कषृञत्‌र 
दर्ह्य | | | 
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अभ्रजरड [छा खल्व ॥ 
ओने के पटले हरहर का पत्ता मात कर दहिन इथ 
। मे अञ के वीते नस पर बधि अथवा लखे क मार गड || 
मरल्पः? कर्‌ खि अथवा काले धवत्‌ के वोज गपि म शद्ध 
| करके बिच कडा म फ़ कर उसका भस्म पक रत्ता पन्‌भ|| 
। देवे अथवा मदारकी कटी जो किं षिली नदह शड भं खपट|| 
। कर जड अनि भ पार खात्‌ अथा मरार का जड २ भग 
{ कार पिच एक्‌ भागदा्नाक्‌ वृददरक दूष व्‌ वापत्‌ कर तन|| 
| क( वधव्रर गाछ! बनाकर एक गा करडा आच स पाद खाच।। | 
अथ वजार व चार्थया ऊ सल्म॥ 
हग नोन दो २ मापे एक सेर्‌ जल ५ ओवै जब एक 
| छग से कम शदे पाजवें अथवा न।सादर ३ रती काटा {भच 
२ कूटछानकर्‌ बार के दिन खल-जथवा करज चारदाम्‌ || 
महीन पीसकर शहद म॒ मल करर चार दन बर्बर खावे अथष्‌!। 
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१८ प्रदा चद्धस{इश्तयः ) 
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| काले घ्रे के पत्तेपान > पत काली भिचं अद्य महीन कर | 
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| कारी मिच्‌ क्‌ बरावर गाखया चन्र एकं गटः। घुर शाम || 


गमं पानी से निग जाय ॥। 

| अथ सान्नकत कम यसन ॥ 

तिश्छट ३। नोन ५। सोफ १) जीर दोनों ३। पारा १ ग 
|१। उभ्रक रस १। सवको कजे कैर फेर अद के रसम कट | 
|आदीकेसस दधव ओर चितावरिपमं द्वैतो सकप्रकास्म्‌ क| 
| सन्निपात द्रदोयं अथवा शोषा पस सत्रा गधक् शरध | 
|चिष्‌ २५ ठकं जायफङ ६३ टक्‌ पीपर १०८क पार रधक | 
क कजली केरे तब दवा डालकर अदरक के रपम घोट कर | 
| १ रत्तीकी गोरी देवे-अथवा जमाट्गार दाख ज इर 
|| करि ४० मासि सोटि मिवे पीपर चारि २ मासं ठ्कर जाग 
।| क्‌ र्मे सात दिन धौं अजन कर्‌ अथवा धात्रा पस ^र्ना 
|| घा गंधक १२ शोधा मेनसिरु ९९ शाभा प्तादागा १२ साट 
|| २५] पीपर २ मिच २ पाग गंधक क -कृजर्‌ _ क्र पीर 
॑ | दवा मिलाकर दो सती प्रपण अदस्‌ कं स्स देव॑--अथवा।| 
| बह्यी चङ्ग वेगस्स कशः | 
| सोचरनोन जीं सव बराबर ठे स्वं दन दाख ठ वाल्क 
| एक टक की गोटी बाधे प्रतः काल लाय अयत्‌ रह | 
| सदाप सफेद रोगान त्रिया पार्‌ शिलजीत को लेके वेट ओर | 
||अद्रक. के रसम ७ पुटद्कर्‌ पग _ १९९ , शाट 
| बौये १ गोरी अदरक वा पान के साथ देतो सान्नपात|| 
| दर्होय ॥ || 
| अथ षष्‌ ॐ यल ॥ ॥॥ 
 चिविग के बीजः चवर के धीवन्‌ म्‌ धसि के पीने से खनी 

| 
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| बवासीर जाय अथवा विधा भिलावा सो पति भु गोठ 
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| वापि खाय अथवा सखे सरन का ङ्म्‌ ३य२्याग्‌ चता १६म 
|| स्‌।ठ 8 मृगि एच २ भाग सख ङम कमर गुम गख अ | 
[लले ता दोनो बरडसीर दृषदा अथवा स्रध्न विवार साख्डस्भाग 
 युशरार भाग चत्त भाग त्रिफञ िडक सा १११२ मखर्वा 
| पिप श्ल ताली चारिर साग तज इलचां मच दादयो भन 
|| इन्‌ सव तण कर दुगुन गुडन मख बाधि छः सुप्तं प्रमाण 
| स्वरे साप खाय अथवा सफ पीले इड की छट उहश्छ छख 
||आमला दो दो ठक शरगड रतोत चारक मोदनी कवीन १६क 
| अजीरश्माग कसम २ भागः इञ्कर एक में पिखकर गोलियां 
। वनविदमाम कै प्रमाण खक्‌ उपरर स आपकर गञ्फा दष पपि 
्‌ जव दथ का प्या सु म कावि उरस कागजी मीव निचोर 
| द अथवा ङकर।५्‌ का र्स पएकमेर मधुर आच अटते गाद 
|| घनं पर एक टक्‌ काल [मेचक श्म मिलाकर गख जगल | 
|| ३९ को बरावर बना क्रं दवि अथवा कंधी की पत्तियां? काली 

| पचर१ पनाम पीस क्र सत गोलयां दनां कर खडह शाम 

| लि अथर्‌ षाड ॐ नाखन्‌ अःर्‌ ममि एर तख चम्‌ कष 

।| क्‌ ठे उप्रसम सदन पौन कय उञ [टाकिया ममकरकदवि ॥ 


| पट के कड़ा ख यत्न ॥ 

| रहीगः, पोदीन्‌ा, दयव्रिडगः देशी नन पील इड क छट 
|| व्रवर कट छान्‌ कर गोलिगरा बनाकर जगी ३र के प्रमाण खवि 
अथवा पीले ड श छार बूयव्रिडंग _हिरिनान्‌_ कमीला 
| कूट छान्‌ कर आधा दम्‌ गञउ कै दही के साथ सूचि अथा 
¦ | कलाजार ३ मास दःयव्ंडग दशना उशद्‌ दा माष बाक्स 
तुरखद अषनती सो कृतश एला एक २ मासा कट छान्‌ कः 
| गोखिया बनाकर खतरे अका खट्टे अनार की खर तत की 
|छटदोदो तेरे कव कर पानम ओभ कर साफ़ कर 


|| परिये अथग वकायन की छर रतेरे अ सिररे पानी भ 
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|| ओटावें जवं एक सकोश मर पानी रटे थोडा यड मिलाकर 

|| वि अथवा करये के बीज पलासपापडा अजवायन कमी 
 |उ(यविडगं गुड वसबर ठे कर गोलियां बनव आधा ठक प्रमाणं | 
|| खुबह शाम खरे ॥ 

भ्‌ बाडकच्छा क{ चोन ५न्‌ {रयन्‌ ॥ 


पुरानी चलनी का चमडा जलाकर उसकी सख य॒दा पर 
 छिडकें अथवा पिरे गदा प्र्‌ तेलमरं फिर रसोदा जनलुकर 
| पीप्त कर उपर एर छिडकं अथडा उञ्चर क फटी पान ध्र के 
| र ओद्‌ कर उसहे काटे मे वे अथक्र अवि क परत्तिय्‌। 
|| जासन की पत्निया अर्‌ उस छट द्‌ न{ ज्‌ कट कर्‌ ओट, 
||कर उस जल स शच केरे अथर जण्डरकसणएद्‌ गदा क वाहः 
| मतर ल्ग्व अथाजोका जद मस्र अण्डे कां सफ़द्‌। 
| गुङ रोगन भ मिला कर टेप केरे अथवा सो अवरा एक २८ 
नियौ ल्य नोन कालानोन दोदो टेक काटी मिचै। 
|| चर 2कं [एपख प्रर बारह टक क्रूः छान कर्‌ चरणे उना कर्‌ 
|| दा टक दवि ॥ | 








| य दे 11 | यूत्म्‌ | | 
| टट्दा आक काटूष्‌ सवानान चता शरदा मञ।९ द्य 
|| पम दवाय टकर तेट म जला कर उस्तीका मरहम लमा अधवा | 
छू2 नितोत तिर जमालगेटे की जड पीपल सेधा नेन सहत 
| दरदो विफल तातेया इनका दयप ईर अथवा हर बह अवि | 
| पीपल गग्शट शोगा ठे कट सपड्छान कर दा दक्‌ भरभाण सम्‌! 
| शाम खतरे अथवा परार भाग तामे का भलर माम इनदोने। क 
|| पीसिक्गलहशे क रसम ५ (दिन खश #२ तव ताम कं पम्पट म 
(| धृ बरखक यञ ग जः पहर अवद जञ स्मय तरह १३ 
|| निकाल कर्‌ घत शहदमं इवरवि तव पक्क मख म धर उसर। 








{1 


तंत्रवगः। २१ 
|अधमसी कर धौकनी से धके जव वहं चक्कर खाकर फ त्‌ 
|जलसेकाटलेतव सस सिद्ध हुआ जान तीन सत्ती शहद्‌मे 
| लाप तो निश्चय मगंद्र इर द ॥ 
| पथर्‌ का यल्न॥ 
। गटदावदी की पष साफ़ करके दूटछनङूर वराषर शर | 
| मिलाकर सावे या ओदक पिथ अधवा ज्बालार्‌ सौग 
| दादो मसि पीप्नङ्ूर गुखरूकै सीं मे पिये अथवा नीवकर 
। पत्ते जलाकर उसका खार निकालकर दो मासे खाया करे अथवा 
| अशस् खच्डी कौ राख छः मासे गुख॒हूके सर कै साध खाय 
| अथवा कर्वे की कोंपल जलाङ्र उसकी भम द्‌ टक ९ 
| तोला सिरके के साथ खाय अथवा जगल कूत्तर को बर दीं 
| टंक वृशयर्‌ श॒ङर मिलकर पानी के साथ फक अथा क्त्‌ 
| कमी बीट सोये के वीज करजवा सफ की जड गुखुरू खख्रजे 
की उर मेथी खतमी क बीज खीला ये सबदवाछः छः मपि 
ले वर्टकरं आधसेर पानी मे काद्र के पिय ॥ 
| सूजाक की त्न ॥ 
| खुर्फ के वाज सफेद खक्ष क ३।ज संर कॐड{ # [जं 
| दरन्ने के बीज तखन के बीजाकी गै पांव २ठकं छोट 
| गखुरू समग्‌अणी कतीरा द्‌ २ टक ईसयगोख के छुआ भ॑ 
| गोटी ३ मासे की बनाकर खव अथवा संगजराहत रुर भिसरी। 
| दो द) तोटे ताटमखाना गख सरे एकं २ तख छः 
| छनकृर चोदह भागकर प्रतिदिन एक भाग वकर के द्धक 
|| टस्थी के साथ फक ( {चका क आजमाई इ६दवा) 
| | वर हर की ख बह्म खल आध आध पाव लेकर कोै। 
हंडीम भिगो दे एक सेर पानी मं ओः षेलाभर फरक सफेद 
| पीसकर ओरं दो रत्ती ततिया पी्तकर उसी मे छोड़कर ए 
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[ रुत्‌ दम +गम ॐ उद्‌ हथ स मलचछर मदी भिक्ष 
घ क, 


|| थास्‌ छन्‌सते अर काच क चक्रै सखा छि 
|| दवा भीतर पर्वे पएणना स पुशना सजाक तीन दिन 
||अच्छ होगा खाने कौ अजमाई है दवा ) इसवगोर की 
|| अध ओर मित्तर एक २ तोखा भिलाकः! चाश्द भैधापितेजा| 
||का तेट उसी फ परं डाख्करं पएांकले उपः सत गड क| 
|| एकपव दूष पजा छःमपिं जी जधा पानी मं 
|| भिगाकर शागको र्दवे सवर्डाथसे मठफ़र छन एके 
||उपर पीनाच-अथता ढङ$ 7 कं(1ल सुवर्‌ ढक का गै 
टाक कौ छलं दके ष्क कूःछानक{ उतके बरावर शकर 
भिखाकर छमा फक पावर गर इव क साथ खा; | 
वहु घरूत्र्‌ के यतन्‌ ॥ | 
तिलर भाग अजवायन्‌१ भाग खेकृर चरण बनाकर एक हथेशओ 
4 भर फक अथवा रपद के नभे पर्त का रस एक तोला शक! 
|| भखकर पिये अथवा इमि कै भीन क गपि सीहंजन के पत्त 
| पस्‌ क्र नामे के नेतरि ला अश्रा अदरक कच्वी क 
| छया भे सलार छगछन्‌ कर च भ॑ सनक गक मिलाकर | 
| भेला भर्‌ सुबह शाम खाभ॥ 
भत्र बन्द इाजनंक यल ॥ | 
| राई कर शो एक९ मासे बब शकर मिलाकर सवर शाम 
|| एकर मासा खय अथवा गदे क। पत्ती पानी भ पीस रस निक।छ 
|| कर्‌ थड। शकर भिलाकर्‌ पीवे अथवा चदं को मणनीं छः ममि 
|| पानी मं पास कर नामि के नचि दपकर अथवा कन्नूचा पांच रती 
५ कर पानी के साथ फकि अथवा शुखह लीग क्री के वीज | 
| सफ खशजे के बी न पानी भ पाम कर पियि अथवा शहतत के 
र्मे कसी शरा पीस कए नाभि क नच लगि ॥ 
= -~---~ 
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क्यो 








तनन: । क २३, 


जा जज -> 


` दनभ रच्‌ क अनि का यल ॥ | 
| 1५ [ =! जर्‌ गट? छन श्र ङ्क! एक गलप पवि || 
| अथवा जवसा का जर वाट करं पय अथवा अनार कां छाछ | 

















| नज मेदाक्कगे दक का गोद तारमखाना समुद्रशोष| 
। सफृद्‌ शरसरी उड़ा गुखरू वराषर लेकर छट पीस कर सकी वय | 
|| बर खाल शकर रिलाकर छः मासे एक पाव ग़ के दुग्धे खाय | 
| अथव्‌। कावना र्ग्‌ अकरकश स्‌8 उद्‌ इसुबंद्‌ भिक्षि? || 
| वरावर ट छन कर घृरने गुड गोली बधि दो मासे रेज || 
| वाय तथा धेड उदे की दाल काआटा सेमर कागद खल 
|| शकर एक एक तोल खग मपि गोघृत १० मापे मिल्क एक || 
| ताल! प्रति दिन्‌ खाय अथवा अप्तगेघ्‌ कूट भगेर्भा की जर्‌ | 
| जजमाद्‌ ह वेरा अविरा साठ बिदायकद्‌ क्र सेमर की छल || 
| दानां स्रसरी मोथा धनिया मोचरस गजधीपररि तज पृत्रन इत्र | 
। यची बडी वीजसार अनाष्दना दोनो जीर रचत 
| मारगी कमलगद् की गी कोच्े वीज सुरही सफ संघार | 
डरी काकरासिगी तानेसुर पकर श्ल एक २ ताला लग छः | 
मासे जायफ़र एक तोला दार 51 दाख ऽ ॥ ओभ इलायची । 
| के वीज १२ जा्ित्री १२। वै सव दवा कूटं कर्‌ कथपरछन केरे | 
। गाय के पांच सेर दध में आधंसर धो भाग पोटी बधि के चये | 
| जिसके पीछे सब दबा भिखा कर एकसेर भिर डा्कर गे | 
| छटांक भमाण खवि उपर आधसेर गऊ का दूष पीवे अथवा 
। कपास वीजकी गी खर्ज के वीन विर्थेजी. तिङ खमखस॥ ` 


| 
| 
धातु पुष्ट कौ यतन ॥ 
| 
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९2 ्‌ . मदाम॒द्धस;वशवच्चः ) 


अथात पशत के दाना सेमरा यसरं म्रसरि सफेद शतावः|| 
असगेष सिंघ क आटा छठे हये इमिल। क गन ल्म | 
पक २ तात केवडे क बान पियाज क वाज शख्गमर क वीज 
मीके बाज बहुफल तालप्लाना सुनहु सषुद्रशाषप भदा| ` 
लकड़ी नो २ मासे कुरी नन चीनेषा गोद नागर साथा तज 
केवाच के वीच रेयरखरू इन्ध्यवं मीठे उञ्षफ फल। कमल कं | 
गरी धके फर सेमर का गादे बजवद्‌ माचगस छःखः मास शना | 
दस्पंद शजराती उटगनके बज अकर श्र सा!३ पापट सखरपानी | 
अजवापन तीन २ मासे खट कृपस्छन कर तिगुना शङ्र क| 
जला म उलट कर बादाम # गवं प्रस्ता विदगांजा अष्वरोट | 
गणे एक र तांखा भग २ ताच डटकर्‌ एक तखा खाकर 
उपर से दष पिये अथवा एक षेरपापार छटाद सर्‌ इषम 
| ओरत्रे जघ दधे सख जवि पपट को छयाम सखा कर 
पीस कर मासा चण छः मामे पिश्रौ मिलाकर चावे उपर से आध | 
सर्‌ दध पवे अथवा चीनिया गाद्‌ बह फला बरावर पाप कर| 
पक तोल प्रति दिन दध के साथ चारप दिन खावे अथवा 
गखरू तीन टेक स्याह तिरु तीन टक इनको ङटकपस्छन कर | 
एक सेर दध मे मिला क्र खोता बनवि तव एक छटाक प्राते दन | 
रकीस तथा वयास !देन तक वरे अथवा ताम खाना ° ता | 
नगद्वची ° तोट इसबगोर ° तारे इमल बाज ° तोट बोजं 
ब॑ध९ तोल केवाच बीज ° तले नागरमोथा ° तटे उट्स्को माद 
 तेले ये सच दवा कट कृपर छान कर धी३६ तारे एराना गुड 
३६ तोल मिला कर प्राति दिन एक तखा खाय सयम रटे अथा | 
छो हास १० टक पिस्तार् टक्‌ जयामासी २५ टक केवाचकेमाव २५|| ` 
टक्‌ तेजपन्न २५ ठक नागकेशर २५ टक्‌ बादाम कौ गरी ४टक|| ` 
|| जायफ़र २५ टकर दाख्चानी २५ टक्‌ कषर्‌ २५ टक वच्‌२५ ८३ | 
|| सोधिर५ टैक कमलगट्वा २५ टंक वचिराजार५ टक्‌ जावित्री २५। 
11 ० 
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१ ततरवर्गः। २४ 


टक सब दवा शूट कपरछन कर पांचसेः द्धक खे गाकरके द इसेर | 
| मिश्री ञरर््तोरे घी भिरुकर फिर अप्रतरस खंहारस बग, 
| एक एक्‌ तोल मिरु कर रड्‌ड्‌ बधि अधी छरंक मात्रा खविं 
|उपस्से द्ध अधसेर पवि अथवा सत्‌ स्िखजीत सतगंभापिशजा 
. [|सतगुचं साटमभिश्र रूपीमस्मी केवेच के बज उटंगन बीज 
 वंसलोचन ग॒जरती इलाचीं शतावर सपर दर्िक्तनी सेमर सुस्षश 
| रिदारीकद चीनियां गोद कुर कौ कच्चीटी बीजवेष्‌ व ईमन 
| सुखं व मन सकद तार्मखाना ये सव दवा इश्वर क्ट कथ 
छान कर आधी भिश्री मिलकर एक तोल प्रतिदिन फक ॥ 
उपर से दक्‌ पव गाय का दूध पीवे॥ 
दरी की निवता सी यतन ॥ | 

महीन कपड़ा तीन वेग शर ऊ दथ मं भिगोक्षर सुखे | . 
ओर तीन देरप्याज के रसम भिमक खख. ष्ठिरं एक दिन 
रात अर्घी के तेलमें भिगोकरं लिगुका शिर छेड्कर || ` 
| |मकषन मरकर ऊपरसे यह पट चारघडी वप्र फिर निकर 
उलि यदि जवश्यक्ताद्यतो दस षददननी यदी क्कि कर ्‌ 
| अथवा मरीन कषडा आबि दष्दी म रगकर खवावे पिर धत्‌र। 
| के रसर्भे तीन वेरं किर मदार्‌ के दूष. तीन्‌ बेर भिगोक!| 
|| छयामे छख फिर भप केषरतमं मधुर आवपर भ्रनकर 
|| आवश्यकत्‌। पर पदवी पर शहद लगाकर दीरर्शग एक रत्ती | 
|| के बरार पीप्रकर उ सपर छिडक कर तीन दिन बिं अथव्‌। | 
 [|मदारका दव अधप सार्‌ शहद अह्ना पच कद्दी ५ 
| डाल कर लेहे दस्ते से इनना घोटे की लप्षतजआज्तरे 
ओर रुपके कारण कदी दस्तेसे उने लगे फिर चारमस्ति | ` 
अरम डाल क घोट कर चीनी के बर्तनमे रखकर अवरयकत्‌ || 
के समय दहिगक्रा शिस्छरड कर्‌ यह्‌ तेर मले फिर उष्ठपर|| 
कृगलपान ख्पट गज्ज कम पदा संल्धट कर्‌ एक पद्र्‌ वः५. 
( 
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२९ मटासिद्धसाव्तन्नः । 


उपरान्त इकीसवेर का धोयाहृज गञ क्रा धी {टिगपर्‌ पले 

तान दिनतक लगातार यही क्रियाकरं अथत्रा जमाह गोरा 
१७. दाने पिश्ता ५७ दनि छिलका निकाल कई चमेटी 

के तेम इतना ल्के की भिख्जघि तष उष्ठ इन्र की जड 
पर नीच उपर लगाकर. दानो किना मे बादाम ख तेटमटे 
पात दिन यदी क्रिया कर्‌ यदि खलापड़जावि ता मक्खनलगावि 
सुरती दरदो अथवा मारूेगन जो दस्त भें पककृर पील हेा- 
गयारहो लेकर उस्म सातपीपलें छोड कर छट्कावे जय वेगनं 
मजावे आषसेर मीठे तदम उसे ओट जव तैर ओटजवि 
सात तारे सखे केचवे तेट मे पिखावे जवं कैचषे जलजे 
लदसुन रील कर उक्तम उट फिर खर्लकर के एक्‌ शीशेमें | 

खख ओर प्रतिदिन पथ्येश्त दररेज एक मासा भर्‌ रिगपर्‌ | 
प्रटकंर बरगद या सदे के पत्ते उसपर बाधे अथवा सफ़ेद घघरी 
अकरकरा वाखहटी सवातान २ मत्ते संया एक मसे दा 
आतशेशरब्र मे तान दिन खरल करके रात्रे [खगपर्‌ 
लगाकर उसपर_ बगरूपान कचे तागे से बाध कर्‌ सौर इसी 
प्रकार सात दिन पयन्त वेषि इतने बीचमंस्ची प्रसंग, 
कंदापिन कर ॥ 





वधज ॐ यत्न ॥ 
अकर एक टंक केसर २ रक जायफर ६ टक खग तीन 
सिगरफ ठः ठकं अफीम २ टैक ये सव चीजें एक मं मिटा खस्छ 
कर मधु मे गोज बंधे चना भर शाम को एक गोटी खाय ऊपर 
से एक सेर अघोट दध षवे तो वषेज दा अथवा केशर सग 
जाविन्नरी जायफर खपर्यि अजमोदा माज्ञफर समुद्र शोष मोः 
क जड मस्तंगी कुरखीजन अफोम (सगरफ उत्सनाग करती 
कपर सब बराबर छे कट छान कर शदद म गोरी बंध कर मटर 
चम छदी गोरी बने एक गोड शमको साय उपर से एक 
[र 





9 ` ५०. = कन्दिका 


फल जोश देकर बफारा ठे ¶> वही एर गुनगुने बाधे अथवा | 





। माकर गर्भकर बधे अथवा केला के एर क खर प्ख॒षै षी 





= _ तनम तेत्रवगेः। २५ , 


सेर अधो उष पवि थहर का दध गञका दध दोनों बशर लेकर | 
छार दिन धपम स्स्व गत ऋतंड मेम ज स्व जाव दा 
घडी पढे मथन केरे अथवा कले धत॒र्‌ की पात्तिया का रस 
निकार कर दोनी उ्लनो पर लग्रे जव मख जवि भाग करं 
अथवा कपर कट्हे जरे के साथ शहद मे पी कर छट मारं 
की वरर शाफावना क्र र्गके छिद्र खसं एक सइति क 
पीके मेथुन केरे अथवा हग खारी शददर्मे 

सदृश वत्तियां बना कर एक पर्ता खि कचि म स्ख अथा 
कोंचकी जड उंगलीके पोरकी वरापर भम्‌ के सभय सु वभ रक ॥ | 


अभ्र अण्ड खद ॐ चलन्‌ ॥ 


टाॐ के जडकी छट छया म खला कर महीन पास खन 
कृ१ सात मापे ताजे पानी से फके अथवा उट्‌ की मगना अर | 
थोडी दरद ओटवे जय गादी हजाय पत्त कर गुनगना फते || ` 
पर लेप करे अथवा आध पाव मण माध पाव ज में जट 
जव आधा शेष रहे उस जर भ फेः क पेवि जथवा वकर क| 
मगनी जञा केर अ जवायन खध्सानी बरार टेर पान भ 
रिस कर गनगनी लावे अथव्रा अ!{ड ओ जड भिरं भ पोष 
गनगनी रग अथवा छिऱ सस्र अनार की कल काषर पानी 
प्रं पक्वे जब गल्जवि पीस कर ममं केप केरे अथवा 
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जिस तफ के फते म सनन हो उप्र ओर कौ उपरनप जो इन्दर 
के वग मँ बराबर पर दैउपको सुपरह शाम पानि जानेकेपतभय 
दबाव ओर अडी कातर अशेम लेकर अगमं दिखा २कृर 
उप्त नस को खबर मले पीठे से अंडा करेपत्ता उर का: तेर छ 
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२८ _ गलासदत नर्तन । 





|| कर गमं करके दो तीन बार लगे अथा माज्ञफर अस्ध 
| पानी मे पीस कर गनशना टेप केरे ॥ 
| छ[ क वाञ्च हान क य॒ल्न्‌ ) | 
|| ₹ङाथी का ताजा ठंड निचोड़ कर एक तोखा शद सँ मिल | 
कर ऋतु हाने के पीछे तोन दिन पिये अथवा नोस्तादर्‌ फिस्करी 
पना म् पस करअत क पी भगम छख अथवा प्रतिदिन 
वह एक सम्रनी लेग । 
| चीनिया का जीर बराबर पसकर याभ सवाकर कतु के|| 
| प्रभमतनन दन घ्व अथवा कार जायं सव इड के 
| चाज नागस्‌ नरक कलाम कायफर हर एफ पाच टक्‌ कट || 
छन कर गाह्य बनव अद्‌ के समयसे श्च सात दिन पय्यन्त || 
एकर गोली खवि अथवा सोहामा अन कर छः मासे रेज फके॥ | 
गम भिरनेक् यतन ॥ | 
|| इन्द्रायण निचे कर उपमे ॐ इबोक्र मग में रवे अथा | 
। |यशवा के बीज इड्‌ तख आधपेर जलम आटवि जव अधापानी 
| शेष शै नकर पिये जथा पहनने की छर कड ॐ साथ ओ 
ं | टाकर पिये अथवा ईट्टे की जड पानीमे पीतकं सी कषः 
|| पर खेप क९ अथत्रा घौड़ क¡ लद अपने आमे ज | | 
||रा छे अथवा शाश छः मासे निदाय खव अत्रा माजर कै कीज | 
|| सये के बीज मेथी छः क्छ दो सेर्‌ जम आधवे जब एफ सर 
रहै मख्कर खनक्र सात दिन स्गातार पयि ॥ 
भय # सक्ष करन क यत्नम ५ 


बेगन सलाकर पीप कर भगम रक अथा दोक क कटी 
छाया में उखा कर बराबर शक मिलाकर तीन ैकरोजन 

तवि अथवा कैचपा साक भग मँ मरे अथवा ब्र की छाछ 
|| मट्भेगी की छल मोनासिशं को छक कचनार्‌ की छल अनाः 
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हो जते थोडा कपडा भगे स्त अथवा टाक की. कोप 
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क बशर रेकर्‌ थोडे जक मे ओटशङ्र उस जक शच 
करे ओटने के समय एक सफेद कपड़ा उसभ उाखदे जव रगीन 


य॒ मे सुखावे र्‌ खट छान कर उसके: बरार धिपे मिल 
कर छः मापे शेज खावेअथवा इमिटीरवीज की गरी इग्छन| 
क्र उदह आर शाम भगमं मला करे अथा समद्र फाग हड 
के वीज जगी कार पीस कर भगे स्ते ॥ ॥। 
घ्षी के प्रद्ररोम क यल ॥ 

सोच्रनान जग उफेद जदी मघु कपल गदरा उराषर छे चरण 
कर एक तोला शहद मे खवि-अथवा य॒ख्हः। ढाई 8क चोरई। 
की जड़ का रस दो टंक शद म मिलाकर खावे --अथव।[ कुश । 
की जड़ उट कट्‌ चविर्के धोवनभं पिये अथवा गदेपिरिज 
का सत जाितरी बराबर पीपर कर एक तोला याछः मपि फक 
कर उप्र मे एक पूव गायका दृव्‌पीवे॥ _ - 
खी के ऋतु कै रुधिरकेअधिक वहने कौ यलन ॥ 


यन की कपल एक तोला भग तष्ट षोरकर रस निकाल || 


कर १५ अथा कपप क 53 जखा$र उप्त कर्ण 


हथली भर पानी के साथ फक अथवा मसर अश्टर उडद दो ताले 


साठी के चवर एक्‌ तोडा स्वको जख कर हीन परीप्र कर 
एक हये भ्र खात्‌ ॥ 
=. तु क इधर क वद्‌ हा जन ऋ यल ॥ 
तवा उषं मजीठ मेथी माजर के वीज सोधे केषीन मओ 
कै धीज अजबवायन स।फ तितिखी का पात्तेयां गड उरवर भिरा 
कर ओटाकर पिये अथवा कपाप्त कै पत्ते ओर फल आधपाव एक 





सेर जर म ओटावे जब चतथ्‌।श शष रद चार तोञे गड भिखा | ` 





कर परिये अथवा जप छवरी नर छल द्‌। तोर जव कच || 





ब मटासिद्धसाबरतंतः ' 


--------------------- ~~~ ~ 
सो चाशमासे गड दो तोट डद्रपाव जं मे जओटवे जब्र अध 
पाव ज शेषष्दे छन फ़ए पिये अथवा कालेति गख ह एक र्तोखा 
रातको जर ५ भिगोदे खबह का रस निकार कर्‌ थोडा शकृ 
मिखाकर पिये अयवा मज।2 ¶सङ़र एक दये मर्‌ फफ ॥ 

गर्मी की यन ॥ | 
रस ङृषूर नोमामे काटी भित इकदष दनि ङ्ट छनङ्रचरगे 
बना रर सातभाग कर एक माग निकाल. कए छः भाग पक 
सुबह एक शाम वक्रया गाय कद्ध क साथ खे भोजन 
सात दिन पयेन्त फीर दुष चाव र्‌ कवनारक्ी खल माज्ञ 
फर चमेटी की पात्तेयां ओःक! उशी पानी से कर्य करे अथत्रा 
पीठे दडक[ छट का इडकीा छ सुनाततिया जख हई | 
758 कोड बदर केकर नीर के रसके साथ रि केवतन म! 
प्रखर करे कारमिच की बरावर गोलिषां बनाकर हस्य॑ज एक 
गोली पानम पन्द्रह दिन पयन्त खार ओर थोडा गोरीक पीपर 
[मज परं रखकर घावपर खार जा सडह अवे कचन का खल 
ओकर कर्री कर अथवा दशे उपकर पत्तिय्‌। चा९८ॐ सञ्ज 
ततिया एक दाम पसर बकी उराषरं गोलियां उन छक 
एक गख सुवह्‌ कों ओर भाजन भिना धीक 1 
अथवा कत्था संलिया इल।यची के दनि खड़या भटर ववर ठे 
गला या पानी मे ख पौषकर्‌ ज्वर्के बराषर गोदियां बनाकर 
बारह दिनतक रेज एक गोरीलावै जो 1 
बीचदेकर ख्व गर्द ओर बादी चीन चोपये कामस अरं 
टाई से बिदस्कुल पथ्य कश्गेह करेगे गाय काधी सग 
दाख खाना चाहिय अथवा मदर्‌ की जड़ पांच ट$ काठ मित्‌ 
अदाद दाम कट ऊनकर गुडमं पिला कर्‌ युर्वेर्‌ क वप्‌ 
गोदा बनाकर एक खबह एक शाप खि खट।ई अ।१ ३।८। 
वे पथ्य कैर अथवा कड दड चार दमि काटी मिच एक दाम 
॥ 


॥. 
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सञ्ज ततिया चोधथाई दाम्‌ कागजी नीबू रस प खरल करके | 
जगल देके बरार गोलियां बनाकर एक खबह्‌ एक 
शाम कागजी रङ्ग क रस के साध चारस दिन त निगल 
जाया करं अथवा पाग अकरकर अजवायन मोचरस छः छःमासे 
सात मस गुड़ ७मसे सवङग वराचर ति (भल कर गुड़मं 
चौदह गोलियां बनावे एक गोरी खद आर एङ शामकरा 


दरी के साथ खर्वं ॥ 
| कुः का यतन ॥ 
। काटी इड चीता दश स्टक कारी पिच ८ टक वच्छनाग 
सन कर गायके धीम भ्नकर दशना शदद मिला 
कर एक तोला खावे अथवा दसत्‌ क्म भस्म , चलप दिन 
लगातार खि अथवा (यो को अजमाई इदं दवा ) पुरानी 
नीं के फल फट पत्त अट जड आधर सेर काला मिच पले 
हड की छाल बेरे कि काल आमल वावची पाव २ भरकः 
खन कर चण बनावे खथक एक ताला सबह्‌ एक ताल शमम 
मजी के कहि के साथ चार महीना सेवन कर मास नमक ओर 
गमे पदार्थं ते पभ्यकरे अथवा नबि का पानी जो कि अक्र 
नीव से निकलता है ऊअनकर प्रतिदिन दां ताला शहद से 
सावे उपर से एक छर्ाक धी खा यह न दासक ता नबि 
र प्रातदिन एक 
छक ववि या नी की कोप एक सह्‌ सर नहारसह खव । 
गटया का यल्‌ ॥ 
उसवामगखी ७ ताले सनायका पत्ता अद्रा तोडे सप्‌ २॥ 
तोले षिस्पेज २ ता° सहदग र तो° सल चदन का णे 
तोन मिश्री ७ तो° शहद ७ ता० प्ट उवा कां एकं सर 
पानीमें चरवि आधा रदे तव मिश्री शदद उलकर चासनी॥। ` 
१ । 

















रि + 


२३ गलासन 1 





रे त दवा कट कपड्छानकर चास्षनी मे मिलाकर & मासे 
से एक ताला तक खवे- अथवा अड के दानां रीलकर एक 
दिन एक दाना द्रसरे दिन-दो दाना इसीतरह सात दिन 
वट्‌केर एर एकर घता जाय १४ दिन खे तो 
| गाढ्या द्श्हो ॥ 








मालिश का ते ॥ | 

| अली का तङ ५ तिखी का तेर 5= करू तेर -5=धत्‌\ क्‌। | 
वृश्च सरित जड फल श्छ के कट कर तर्ये चस्मै जव दव! जल || 
जाय तेर रह जाय वदन्‌ म खमि अथवा जा संर ताडमन्‌| 
| तेर चड़ मुह के शीशार्मेर्ख कर एक टक क्ष्रं | 
|| टकड़ डाल कर डाट सं मुह वन्दकरदे जा क्पर्‌ गल जाय्‌| 
| मालिश केरे गच्िाद्रदो॥ 

पद्‌ दाग क[ यत्न ॥ 

असगंध बायषिंडग ` चता भिखा्ां जमा गोटे कीं जड | 
|अमलतास निबोटी इनको काजी में षािके टेप केरे अथा 
| रस्ता ७ मासे बावची १६ मापे गोपरत्रमे पीसि ठेप के 
| अजमाई दृह अक्रसीर दवा काला गरा पीसि रस निकारि तिस | 
(मे खा चदन धिक लेप करे अथवा बनाई इई चिरी बावची | 
| केठमर्‌ की जडी छाल नीव की जड की खट तथा डरी 
| खल वगर केकर ङ्ट्छान कर स्ते क्त्ये की| 
लकड़ी केदो ट्क्ड करके एक हिस्सा अबग॒ने जल भ 
| आरावे जब आधा शेषरहे साफ़कर्‌ के उक्त पव गलाङक्‌र | - 
| गोलियां उने अर एके टक से डट्‌ टक पयन्तं खवे॥+ 


मूवचा वनानं क द्ध ॥ 
| खाल शओाङ्ी बिन व्याई गञ के स॒तरमं २९ दिन मगो 
| बाद चिल्का निकार कर छयामें खख ॥ 
वि गिण 
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| नह छ यल्न ॥ 
| नाहरू ओर सुजन में शुनण्ुना तेल मलकर मदार्‌ की 
पत्ती से सेक क्रे फिर बरी शनश॒ने प्रतते सजन परं १ 
अथत्रा सफेद विएखपरे री जड उर पर्ता फे रस मे पीकर 
नादरूपर बौधे अथवा जमाल्गोध षीप्च कर खेप केरे अथवा 
कर्लोजी द्ही मेँ पङ्ाकृर रेप केरे अथवा सात दानि चकायन कै || 
ट्र गज निगरू जवे ॥ 
अथ ईति पत्त यत्न ॥ 
| भज्जी खार ओर सैधानमक कर्ये तेर मेँ भिखाकेर शरीर मे || 
एक घंटा मालिश कैर फिर गमं पानी का संक अथात्‌ बफार|| 
बरे अथवा गेरूतेख मे पिरकर्‌ मालिश कं१ अर कई उनी || 
कपड़ा पदिन या ओद अथवा रमेत काटी भिं अफेम नव| 
की पत्तियां चाकमकी गरी प्ठेके बीज बरावर कटं नकर || 
जरे के बराबर गोलियां बनाकर देवे यदि गक के द। तों माता 
के द्मे पीसकर सिरे ॥ 


टद्‌ ऋ यत्त ॥ 


गढ धक खदागा खरसानी अजनवायन कट उनक्रर पानी मं 
गोलियां बनाकर दाद कों खजलाकर लगवे--अथवा यदा| 
गौधक नौसादर सुद्ागा माज्ञफर का रमिच सेद्‌ कत्था अपतोम।| 
चीनियां गोद कट सनकर गोलियां बनप्ि जर नीव कै सस 
| पीसकर लेप केर अथवा मदर के एर पवार के वाज छ? ऊन|| 


हि, 


कर खट ददी मे भिरकर रेप करे अथत्रा इम के वीज्‌ नीव 
के रस म पीस कर मरे अथवा सखा पिघार नीब के रसभ पीसङर 
लगति अथवा दशगर को पत्ति पारद्ठकर सावि अथवा 
हर्द जलाङर पीसकर चने ओर पनी भ मिदव जह दाद्‌ 


षजलकर टगावे ॥ 








|.) व 1 1 अ (नरस 
त तः ज ज ` जानक" च = च = 
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त क , श 





३७ महसिद्धसास्तंत 


ख छ ऋ{ स्न ॥ 








[2 क म क त त त 




















इक 


च, ® 


` नीम की पत्ती २ तारे पार्य पसर एक छक क अंदाज 
| पीवे अथवा कडवा चिरायता शदतरा ज रीदडतीर्ना भष।ध्‌ तोख 
भरे रात को पानी य भिगेदे सवइ पीसक्रर साफ़ करकं पीवे 
|| [ तङ ] पर्वरं के बीज एक शर गक एक्‌ दाम्‌ एक सर्‌ मय 
| का दध ओर धी 3 सतर मिलुकर आटे जन्‌ घी शव रह जायं 
 4| टकर यट-अथवा इवच अदल चल मच ६९९२ तखा 
|| ततिया नोमसि दडकी छर १ तोला तेल कृर्ञू एक्‌ पाव 
{| पदे वची के तेल भं जखवे फर हड़ आम्ला तृतिया दार || 
|| जलाकर करी मिचं पक्त कषरछनकरं तख म ।मेखाङ्र मख || 
|| [ सखी खजली को 1 चपरेखी का तेर नीत का स्स व्रवर भख || 
{| कृर माश्च करे ॥ | 
| वगृह उन गान्ध कमं यल्‌ ॥ | | 
|| चना पानी पीषकर द्गति अथवा जाजुनक सर उर पत्त | 
| पानी यं ओर्‌करससे बग धोवे अथवा स्‌ केम प्च पासकर | 
|| मले फिर गम पानी से भच ॥ | 
॥ हाथ पाष म आधेक पना नङ न्‌ क! यल्‌ ॥ || 
| सग जलाकर पीकर मरे अथवा ङरथी, पीर कड्‌ || 
|| जलाकर अथवा दल की ससीपत्तियापासकरहायप।चपर्‌ मर || 
। फड्‌ापक्ार्न छ फलन ॥ | 
| नैनियां की पी पानी में पीस कर गम कर के किया व| 
| अथवा मेथी बांट कर थोडासा नमक भिराकर गमे कृरके बाध || 
। अथवा अलसी षस कर जरसा नमक _ खाकर गम कर्‌ षाध || 
| (ैठ.ने की यतन ) षीपल्के मुलायम पत्ते धी उपड कर गभ कृ | 
| क वापे अथवा बगल पान शद्‌. उपर कर गम करकं वीष 

[अथवा भेनफर पिसकर शुनराना रेपक९ ॥ ॥| 

































। ॥4 | 


॥1 


1॥४६ 


[त ५८५४ ४। ॥ 4 ॥ ए 1 ॥ ए ॥ ॥ ‡ 


|अथवा दवि की कौप पीसहृर तेच्मं जल अद पिं 
| डाल क्र रगृ अथवा कनेर छ सकी पत्तिपां पीस र घाव पर 
|छिरके अथा संगजपहत शीश छि अवश यनो किट. | 
|| क्री महीन पीस कर दिर \ । 
| गतकश्चक नापर ओर घाव छ हिवकारकमरहम्‌॥ 


द) वदि 
~= =-= 


|> 


[तट भं खर करके जखप्‌ एर गद अववा सर्ता क्म तड | 


| पर मले अथवा सफेद सञ्ज फिटकरी पीसकर इनम भि सकर 
| दनो पर मे ॥ | 


| ~ ~ (= |, 
1 | # ~+ #+ 9; ण 4 न्क % - | च ५ ~ ~ - क 
+ न क) = 
न भि ज ज = क आ नाज = क कः तः ज जो कि कक 9 9 
= = ज क 


मदद कत्था सुना उदागा सुन {व्क अपार दाम मस्र 
|! दाल अनी पोशते का दाना थना तीन्‌र दाम कालां भिचं 
| चोधाई दमि सुब कट छन कर्‌ सरसा के तङ भ िरुवि पदे 
| तनदिन द्ंककरे पत्ते गुम कर बधे पिर यह्‌ तेरु खावि अथा 

| | महये कँ पत्ते मठ तेर से चुपर्छर युनगुने करे भाप ॥ 


तत्रवग्‌ः | व „३१ 


चावृक पूरन क यल्‌ ॥ । 
सेमक पत्ती पीस करं तेल म जला़रं मरहम कर्‌ ख्श॒प्र 












२८, हिसयपजापद् छःर माठ हती सञ्ज दस्ता म 





जगार चार मापे दगजद्हन एडम माम एर दापि आभी 
छमंक ते भ पार जप एर कमृ \ : 
वृर्‌ा दामाद ल्म ५ 

मप्र कै छिर्ॐे जखाकरं अवख जकर उसके अराव? 
[ददी कमीखा शौड। ततिभा सुना थाड तर म भक दान।| 


| 


२ ` 


स 


उति ॐ यल्‌ ॥ , 
जरी हई खगा जरी हः द्यी जखी इई वाची एकर दाम || 


4; 


नद्ध इग सल्न्‌ ॥ ; ॥ 
पुराना कम्वर जलाङर एडम ततिथा इटं छन कर नाप्त 
पर छिष्े अथय सपकी कैच जखङ्कर बर्गद के दवपे। 


ज 
न गप ल 











३६. महासिद्धसावसतत्रः। 


मिलाकर वत्ती भिमोकर या शई भिमोकर नासरपरं स्वे अथवा || 
जर के इथ का फटा नाक्षरपरं कखे ॥ । 
अगस जलजान क सल ॥ | 

रमिटी की छार पीसङ्र गायके धीरम मिखाङ्र्‌ मले अथवा || 
बरगद की कापर ददी म पस कर पर अथवा अनार की पात्ति- || 
यां षीस कर लगते अथवा जव जाकर विर्ली # तेम भिख | 
कर्‌ खगवि ॥ 





रकबा का यलन ॥ 


सनके गीज सवा तीन तौले शहद मे पिल्‌ १५। 
दिन खावे अथवा बच ३ तोरे काटी भिचं पो । 
जीय कञजी दश २ मामे कट कपड्छानकर पाष भर शदद | 
प्र मिलाकर ७ मासे प्रतिदिन शखषे- (ल्प ) काली मिच। 
महीन पीसङर तेल मे धिखा कर शमे कर पतखां टेपकर ॥ ्‌ 

( ते › कनैर गि जड का छिर्का सफेद चिमिशं की दा || 
काटे घतरका पत्ता फोदवा दो तीरे चर्‌ मसि ठ टकर | 
रिभिया बनाकर एक पाच तेम वेटि फिर अउन पर्‌ पकाय | 
ठंडा क लगे ॥ _. 
3  अहाक्त। कछ यत्न ॥ 

वेरकी गवली दा गी पल्हश कड वरवरं पानी मं 
पक्ष सपर मरे अथत्रा जवसा पनी मं ओट कर 
उस से मुहं धोवे-अथवा नरकच्चर पानी म॑ पीसङर गवि ॥ || 

प्ख खा र उत्तमदहा॥ 


त ~ 


|| पीठी सरसो आध पाव दभमें अओःटात्रे जवर दध सषजवरि 
सरसो खलाकर पीसङृर उन राते अया फते के ३र | 
जला उक्कर। रख पाना म खाकर ककर ॥ । 


= ज 














भा य ज 





(मा यी 


न= 


श क 
4 


तंचवगंः 1 | < ` 


। आइ की यत्न ॥ 
र | अब की ब्रिजटी जाञ्रनकी शट पानीप पकर 
खगावे-अथवा कठजन पानी मे पसकष्क्ट दिन खातर 

अथवा पसर नीतरिके रसमं पीसकर लगाते ॥ 

मृस अर तङ का लन ॥ 

। उना सज्जी पानी में घोखकर मस्ते को जगटी कंडे ख॒जडा 
कृर मले अथवा धनियां पसर लगे अवा सी जलङृर्‌ 
| सिके म मिला कर टेप कर ॥ 
बुट्‌ क यल्न ॥ 

केले ख जड मदष्य के मत्रमे ५सङकर गनयन्‌ कथड़ पर 
रखकर गवे-जथवा पीपल के पत्ते सीधी अर गमे कर इषि 





अथवा लसि के पत्ते गनगने बे अथवा षङ्कवार का पार बीच 


से एड कर थोडा रसत ओर दद्द पाप्तक१ उक्तपर्‌ रखकर गुन 
गना करके बोधे ॥ 
चथ के यल 
हस्दी गेङू सोऽ स्मार बराबर कटखनकर गोलिथा बनाकर 


मकोय के परतो के र्मे टेप केश्-अजवापन महन 


कटछनकर नीरे रसमें पका कर्टेपरेरे अथवा वक्री क कड 
पानी म पीसङरं शनगनाकर लेप करे ॥ 
फुसां क यत्न ॥ 
गेङू माज्ञ कत्था पिरक मे पसर सेपकर अववा स$द जस 
सोठ पानी मं प¶ सकर पकर ॥ 


मकर[कट्‌ान्‌[कयलन्‌ ॥ 


आक = ~ जा ज क = = = = 


टेप करे अथवा चना नींव क रस , मिलङ्र खाते ॥ 


मह आ पानम पाकर समात्‌ अथवा कचुवा का मद्धा क 


ह्यपरो र ॥ 


॥ च श ङ्क्य क ` चष 
क % # 1 वः र ति ध 
# न , ~ त द १. 
[= यो ~ 1 0] 

नै 


५ = र ॥ 
` पहासिद्धसादरत जः # . 


„2 क 21५ पवि क पड जान का यल्न ॥ 

महरी पाना म पोप कर खगे चार घड़ी के षादगमं पानीसे 
धकर अड का तट मरे अथवा साञ्जन खदोशनमक पानीयं 
¶तक्रल्गवे॥ , ्‌ 
छजन्‌ क यत्न ॥ | 
बर्की छठ अंबवरी छट आधर्सेर हंडीम दो सेरप्ननी 
डारुकर ओटवि हांडा का सु बंद र्वे चुल केवाद वकाय 
ठे फर उसकं बाद घी या सक्खन मरे ॥ | 
वा कम यत्न ॥ | 
पार म्रलाका पत्तयाकेस्समयापनके रपम खटकर छे 
तम तागा भिगोक( शरम स्स्वे अथवार्न।व का ते कालो, । 
१।५ लगाव ॥ || 
| बाट बदूनि क[ यलन ॥ ` | 
नीब ॐ पत्ते ओर वेर के पत्ते पीस कर नहाने के समथ शिर च| 
|| रगत चार घड़ी पीठे घोडारे अथवर आवल नींड्‌ के रमे पक्ष 
॥कर बालो ॐ जड भं मरे अथवा कररीठर्का जड पील्चि क्र 
|| ब म से ॥ (म 
| ` बृढ न्‌ रनकरटछन ऋ यल ॥ | 
॥ जोक को नोन मे ख्येड कर सुखाकर वक्ष के य॒त्र म पीष्ठकर | ` 


|| बाल उखाड़ कर रावे किरं न जभ अथा ईषवगोर का अ 


| सिरके म मिलाकर टगावे-बा उखाड़ केर पछि चद के अड 
टेप केरे ॥ 
बाल गिरकर किरि न निकलने की यल ॥_ | 
चहे की मेगतिव। सिरके में मिराङर सेधः अथा लषोद्म|| 
पानी [दसकर्‌ गृद्ध -हेनपर्‌ अड [शरनं के जमर 
पर मले अथवा रिच्छर्षितेट म जखाकरलेप केरे ॥ 
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"न, 


` दिः = = ` = चः तः क ज पे ज जा क = क ज अ = 


~= जा = = [त 7 ता त 
(रो णी मि 2 = = = ऋ जः ॐ `` च ' कर्के दो ५०० कार ० जकन दी कजत क क क कक ॥ म म 
छ 
। 
1 ति मि कः भाक = = = = = = क च क = जो = वि त 1) = क (क न 


पा 1 11 व रि " चकत काक क = 


कत क सः? @ क मक = स ज कते क = के क शकक र क ऋ = = च = क = क => ` = जनतः जि क तो क चो ऋः क जः तेः ऋ क ऋ = ५ ^ 95 क कचा 





पि पिरि री क 1 ` श का 7 त ®= = 





ज ऋः = ऋः ऋ ऋः ऋ ऋः = जः कः त जजन च क =" च जरः ` = कः ऋ = = ऋः ऋः = = । 
+ क भि 1 1 72 त 17 "श क ऋ भ 
० क `क = क कोः = त चकः 


को कियो चाः क कक ककः + = = = = ज = आकः = ऋ [ ऋ के 1 भा ज त तिः म = जः = भः 5 ज, ॐ ऋऋ । [० 
` च ज = निय पि १ 





क = क नो क =, । कक क मु जे भन चकर ऋः विं 2 त 7 प 1 त 1 
क भजक न्दो च ट ५ क्कः ह ` नक ऋक कक + 


वि 1 श क 1 इः ऋः = = त यि [वि 2) (न = 


= [1 नि कि णी भि भभ 
०८ कि ककत = किक  ----~-= => ~~ + ~ कः कि ~ = ~ ~ ~> ~ भा न = ज 


॥ 1 

| 
अयो ककः => ॐ कक ज प म त 1 कः = = कि = [1 7 [क क 

मि 
= क च ॐ ॐ ज चः २3 चः = चः ऋः आः कः आ चक = = [व १ ए 1 ए त 1 त शा व १ शा 1 1 1 1 ति क 111 7 1 1 1 
थे 
५ 
क 
> ज ज 8 त 0 2 ज 9 चदि + कजा नोः ऋः क क => = आक 1 ऋ त 1 2.1. = [क ए त । का ठ क 1 त त श = कोः च ऋ 5 कत = च आ त ऋ ऋः ` दिः ऋ = ` ककः ऋ ऋ ऋः ओ 
क क ॥ 


` ज तः भः चः भि ` "जि चः त जः तः जः 0 तः जः भः ऋक तः >> भः जाः ज =: भ 


न 0 = 9 = ककि = क कोक र ---~---- ~ [7 1 त "त 1 क [पि 


या कका कन "9 "7. ज कि किर9 १ रक [ 1 7 7 1 1 1 1 1 1 पि । किक षडीर्यै ॐरकिते 





